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वक्तव्य 


ई? स० १९३५ फे जनवरी मास मे राजपूताना, मभ्यभारत 
शछौरगाललियर फे हाद-स्कन तथा दटरमीजिएर शित्ता यो के म्री 
महोदय ने वों फे प्रस्ताव फे श्रनुमार मुगसे हाद स्कूल-ऊचाश्रौ 
फे लिए एफ गद्य-सफलन पन्य प्रस्तुत करने का विशेष श्ाप्रह 
क्रिया । पृद्धाचम्या श्नौर शारीरिक श्रखस्थवावश ने दख कायं को 

म्रहण॒ नठीं फरना चाष्ठा, परन्तु कतिपय माननीय साहित्य प्रेमी भिन्नो 
फ विततेर श्चनुरोथ से मुम यह सख्योकार करना पडा । ्रप्रल मासमे 
चुने दप्लेघों की श्रष्यायी सूची षो कार्यालय में भेजी ग | 
तदनन्तर दिन्दी-को-रमेदी फे सदस्यों फे साथ दो दिन तक पृं 
विचार-विनिमय के पश्चात्‌ समर्य पाठो का ्न्तिम निय हुश्रा। 
इस समह मे एष-ण्क त्रिपयके लेख पएकसाथ रसे गहै, 
जिमसे त्रि्यार्थिर्यो को एक बिपय के लेसकों की शैली का तुलेना- 
स्मफ़ श्चध्ययन करने में सुर्रिधा हो । पाठो का सद्भुलन करते समय 
भापा श्रौर प्रिपय दोनों का पूरा विचार रसा गय। है । लेखों को 
गद्के विकास क्रम फे अनुसार नीरसा, किन्तु परिशिष्टे 
सव लेमे की भापा तथा द्चैली छादि का सकतिप्त चिवेचन क्रिया 
गया है, जिससे व्रिभिन्न रचनाश्नों के पठन फे साथ-साधद्धात्र 
गय विकास का सम्बन्ध जान सकेगे । सव प्रक्रार का उक्छृष्ट 
एव उपयोगी सात्र दाच फे सम्मुख रहै, यही दृष्टि पाठो के 
भरिषो के चुनापमें रदी दै! अन्तिम पाठ भाद्भूमि' कोत्र 
फैक्लिए ङ्च कठिन जानकर उपर टिप्पणी दी ग है। जहाँ 
तक्ष सका, लेखरोकी मापा मे परिवर्तन नदं किया गया 
है । पुस्तक फे श्राधी छपने पर प्रे्ने बतलाया किचुने हुए 
सतरपाठोका भ्यैटरः निर्धारित प्षठसख्यरामे नदीं छप सकेगा, 
ततर तरिवश होकर सन्‌ १९३७ की हाद-स्टरूल परीक्ता के लिए 


{२ 


पठनीय पाठे के अतिरिक्तं छुं अन्य लेखों फा प्रस्तु प्रन्थमें 
समावेश नदीं ह्ये सकरा । 

आशा दै, पाठां की सुरवि-सम्पन्नता, उपादेयता शरीर साम- 
यिकता का ध्यान रखते हुए यह सदुलन-पन्य ददरफल-प क्षामो 
के लिए उपयुक्त सिद्ध होगा 1 इसके सिवा इन पाटो को पकर 
छनं में उत्तम सादिव्यके श्रध्यग्रन की शरोर प्रवृत्ति होगी, जिससे 
घत्रृ्ट लेखकों कौ रचनाश्नोँ का गम्भौर्‌ श्रध्ययन करते हुए वे खयं 
कालान्तर मे विद्धान्‌ एव साहिस्य सेवी वन स्ेगे । प्रस्तुत प्रन्थ 
फे वहुत योड़े समय में छपने पर भी दभका प्रूफ सशोधन साब 
धानीपूर्चक हुमा है । फिर भी छपते समय कष्टी-कदीं अनुसार तथा 
मात्राशरों के टूटने श्रौर चक्तरोके ट जनि सेङृदं शब्दों का 
खपान्तर हो गा है, मत सहदरय पाठक इन्दे सुधारकर पटे । 

उन सव लखको का श्रव्यन्त छरृत्ञ द निन्दने श्चपनी 
रचनां फो इसमे सम्मिलित करमे की जुभे सपं श्लुमति 
प्रदान कीदै। प्रकाश्षको मे इडियन प्रेस, भरयाग, काशी-नागरी- 
श्रवारिणी सभा, श्रागसं फे गयात्रसाद एण्ड सन्स, गगा व्रन्थागार 
लखनङ श्मौर चिन्नो फे प्रबन्ध में सष्ायता देन के कारण मार 
सपादक श्रीयत रनिशष्कुर रावल धन्यवाद के पाच्रहैं । छन्त 
पते श्मायुष्मान्‌ पुत्र भकेसर रामेच्र ्रोकाः एम्‌० एर का नामो- 
छख श्रावश्यक खममतता है, क्योकि यदि सद्धुलन, सम्पादन, सशोधन 
श्मादि सत्र कायं से सके उसा पूणं सहयोग श्रौर्‌ श्चनवरत परिश्रम 
सुलभ न होता, तो इख सद्धुलन ग्रन्थ को हिन्दी-प्रेमियो फे 
सम्मुख उपस्थिव करना असम्भव नदीं तो छत्तिदुप्कर चव्य था † 
सभर, ) 
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सुम चाय पीं चुके ? मवीण ने सदहासञुख से कदा-दो, पी चुका । 
वहत श्रच्छी वनी थी । 

"पर दूध शौर शकर कदय से लाये ? 

ष्ूध श्रौर शक्र तो कद दिनों से नहीं मिलता । सुमे 
आजकल सादा चाय ज्यादा खादिष्ठ लगती है । दूध श्रौर शकर 
भिलाने से उमका स्वाद्‌ बिग जाता है। डक्टरोकीभी यदी 
साय हैः कि चाय हमेशा सादा पीनी चाद्ये । योरपमें तो दूध 
का विलद्कुल रिवाज नदी है ] यदह तो हमारे यददो के मधुरप्रिय 
रदो कौ ईैजाद्‌ दै # 

'जाने तुम्दे फी चाय कैसे श्चच्छी लगती है । युमे जगा 
क्योन लिया पैसेतोस्सेये॥ 

महाशय प्रनीण॒ फिर लिखने लगे । जवानी ही मे चन्दे यष्ट 
रोग लग गया था च्रौर आज वीस साल से वह्‌ उसे पाले हए 
ये । इस रोग में देह घुल गहे, सखास्थ्य घुल गया श्रौर चालीस की 
चस्या मे बुटपे ने श्या वेरा, पर यद्‌ रोग चरसाध्य था ! सूर्योदय 
से श्चाधी रात रात तक यह साहित्य का पामक अन्त॒जगत में वा 
हु्रा, समस्त ससारसे यह मोदे, हृद्य के पुष्प शच्रौर नैतेय 
चढाता रहता था । पर भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी की 
चछममक्ति दहै । मनत्तो एक ही था] दोनों देचियों को एक साय कैसे 
असन्न करता, दोनो के वरदान का पात्र क्यो कर वनता, मौर 
लक्त्मी की अपा केवल धनाभाव के रूप मे न प्रकर होत्ती धी । 
उसकी सवस निदैय क्रीडा यह्‌ थी, फ प्रो के सम्पादक सौर 


साषित्योपासक ४५ 


पुस्तफों फे प्रकाशक उदारतापूरवंक सहदयता का दान भी न देते 
ये । कदाचित्‌ सारी दुनिया मे उस्फे विरुद्ध कोड पट्यत्र सा रच 
डाला धा। यँ तक किस निरत्तर भावने उसमे श्रात- 
निच्धास फों जसे कुवत दिया था । कदाचित्‌ श्रपख्से यह नचाव होने 
लगा था, फि उक्तकी रचनां मे कोई सार, फोई प्रतिभा नष है 
मौर यष्ट भायना शभव्यन्त ददय-विदारक थी । यह दुलभ मानव 
जीवन योददी न्ट हो गया । यद तरीन मी नदं कि मसारने चाहे 
उसका सम्मान न किया हो, पर उसकी जीवन ऊति इतनी तुच्छ 
जटी । जीवन की श्रायश्यकता्ँ घटते घटते सन्यास की सीमा को 
भी पार करं शुकी थी । छ्रगर कोड खन्तोप था, तो यद्‌ कि उनकी 
जलीवन-सद्चरी त्याग भौर वप में उनसे भी दो कदम श्रनि थी । 
सुमिच्रा इस दशा में भी श्रसन्न थी । प्रवीणजी को निया से 
शिकायत हा, पर सुमित्रा चैचेगेदमे भरी वायुकीभीति 
चन्दे वाहरकी ठोकरों से बचातो रहती थी । श्प भाग्यका 
रोनातोदूरको वात थी, इस देवीने कमी साथेपरबलमभीन 
श्मनि दिया। 
सुमिचरा ने चाय का प्याला समेरते हुए कष्ा--तो जाकर धरा- 
श्राधन्वंटा कदं धूम-फिर क्यो नहीं श्राते । जव माम द्यो गया 
किप्राण॒ देकर काम करने से भी कोई नतीजा नी, तो व्यर्थं क्यों 
सिर खपाते क्षो । 
प्रवीण ने बिना मस्तक उटाये, काग पर कलम चलाते 
हृष्ट फष्ा-ल्निपने मे कम-से"कम यदह सन्तोप तों होताः कि 


1 गद्य रन~माला 


छ कर रहा हं । सैर करनेमें तो सुमे एेखा जान पडता दहै, कि 
समयकानाश कररहारहू। < 

ध्यह्‌ इतने पटे-लिसे श्राद्मी नित्य प्रति हवा खाने जाते दै, 
तो च्रपने खमय का नाश करते दै १ 

भ्सगर इनमे चअधिकाश वदी लोग हे, जिनके सैर करने से 
उनी श्रामदनी मे विलङ्कल कमी नही होती । शधिकाश तौ 
सरकारी नौकर है, जिनको मासिक वेतन मिलता दै, या पेसे 
पेशो फे लोग, जिनका लोग श्रादर करतेहैर्गे तोमिलका 
मजूर हं । तुमने किसी मजूर को हवा खाति देखा दै ¶ जिन्दे 
भजन की कमी नदीं, उन्दीं को हवा की भी जरूरत है 1 जिनको 
रोप्योके लले, बे हवा खाने नदीं जाते । फिर खारथ्य प्मौर 
जीवन वृद्धि की जरूरत उन लोगा को है, जिनके जीवन मे श्यानन्द्‌ 
श्मीर श्वाद है । मेरे लिये तो जीवन भारदह | इस भारकोंसिर 
पर छु दिन श्रौर चनाये रहने की अभिलापा सुभे नदी है 

सुभिच्रा ये निराशा में दवे हए शब्द्‌ सुनकर शाँलो मे श्त 
भरे न्द्र चली गद 1 उसका दिल कता था, इस तपसी की 
कीति-कौमुदी एक दिन च्वश्य कैलेगी, वादे लक्ष्मी की शक्पा 
वनी रहे, किन्तु भरवीण मोद्य च्व निराशा की,उस सीमा तक 
पर्हुच चुके ये, जौँ स अतिक्रूल दिशा मे उदय होने वाली घाशा- 
मय उपा कौ लाली मी नदी दिखाई देती । । 

(२) 
पक रईस फे यदय कोद उत्सव दै । उसने मदाराय भवीण को 


€ 


खादित्योपासक ५, 


भी निमन्नित किया है । च्राज उनका मन श्यानन्द्‌ फे धोठेपर 
" चैडा श्ना नाच गृहा है । सारे दिन बह इसी कल्पना भें मप्र रहे । 
राजा साहव किन शब्दो मे उनका स्वागत करेगे श्रौर वह किन 
1 शबो मे उनको धन्यवाद देगे, किन प्रमो पर वातलाप होगा 
श्मौर फिन महानुभावो से उनङा परिचय होगा, सारे दिन वह 
इनं कस्पनाश्रं का श्रानन्द्‌ उटाते रदे । इस श्रवक्षर फे लिये 
उन्होने एक कचित्ता भी रची, जिसमे जीवन की एक उद्यान से 
सुलना की थी । श्रपनी सारी धारणा््रों की उन्होने घ्राज 
उपत्ता करटी, क्योकि रडसों फे मनोभावों कोबेह श्राघात 
ल पर्चा सकते थे । 
दोपदर षटठी से उन्होंने तैयारियौ' शरू कीं । दजामत बनाई, 
साबुन से नहाया, सिर में तल डाला । स्किल कपडो की ची। 
सदत गुजरी, जव उन्दोँमे एक श्रचकन वनवाई थी । उसकी दशा 
भी चन्ढीं क्री दृशा जैसी जीण हो चुकी ची । जैसे जरा-सी सदीं 
या गर्मीसे खन्द जुकाम यां सिर ददै हो जाता धा, उसी तरह 
वद रचकन भीं नाजुक-मित्राज थी । उसे निकाला ओर माड-पोधं 
कर रक्सा। 
सुमित्रा ने कदा-तुमने व्ययं दी यह निमत्रण स्वीकार भरिया । 
ल्लिख देते, मेरी तबीयत श्रच्छी नहीं है । इन फटे-हालों जाना तो 
नौर भी ुराहै। 
प्रवीण ने दार्शनिक गभीरता से रुहा-जिन्दे ईश्वर ने ह्य 
छरीर परस दी है, वे श्रादमियों की पोशाक नदीं देखते--उसके 
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शण रौर चरित्र देखते है । आखिर छ वाततो दै कि राजा साहव 
ने जुम निम्नित किया । मँ को चओहदेदार नहीं, जमाद्‌र नही, 
जागीरदार नदी, केदार नही, केवल एक साधारण लेखक 
ह । लेखक का मूल्य उसकी सचना होती द । हस ॒एतवार से 
मुभे किसी भी लेखक से ललित होने का कारण नदी है । 
सुमित्रा उ्तकी सरलता पर द्या करके बोली--तुम कल्नाचनों 
के ससार में रहते-रहते प्रत्यत्त संसार से अलगद्योग्येदहो।्गै 
कहती ह, रजा साहव के यह लोगो कौ निगाह सवसे उ्यादा 
कपडो ही पर पडेगी । सरलता जरूर अच्छी चीज है, पर दसका 
चरथं यह तो नहीं कि श्रादमी पृहड वन जाय । 
प्रवीण को इस कथन मे कुं सार जान पडा । विद्रननो की 
भीति उन्हे भी श्रपनी भूलों को स्वीकार करने मे कु विलम्ब न 
होता था ! वोले-ँ सममता ह दीपक जल जाने के वाद्‌ जा। 
शतै तो कहती ह, जान्नो ही क्यो ¢" 
श्रव तुद कैसे समा, प्रवयेक प्राणी के मनमे श्राद्र 
च्ौर सम्मान की एक षछुधा होती है । तुम पूरयोगी यह ्ुधा क्यों 
होती है १ इसलिये, किं यह्‌ हमारे श्राप्म-विकासर की एक मलिल 
1 हम उख महासत्ता के सष्ष्माश है, जो समस्त श्रद्याएड मे 
व्यप्र ह । श्रा मे पृं ( श्रशी ) के गुणों का होना लाजिमी है । 
इसलिये कीतिं च्रर सम्मान, आत्मोन्नति च्रौर ज्ञान की श्मोर 


हमारी स्वाभाविक सुचि है। मे इस लालसा को चुरा नष 
समता 1 ४ 
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सुमिता ने गला छुडानि के लिये का--श्रच्छा भई जाश्नो, 
म तुमसे बहस नष्टौ करती, लेकिन कल ॐ लिये कोई व्यवा 
करते श्याना, क्योकि मेरे पास केवल एक श्राना शौर रद गया ह । 
जिनसे उधार मिल सकता था उनतत ले चुरी श्रीर जिससे लिया 
च््ेदेनेफी नौवत नदीं श्राईं । सुभे तों श्वर रौर कोई उपाय 
नहीं सूता । 
प्रवीणने एक क्षण ॐ वाद ऊहा-दो-एक पत्रिका से मेरे 
लेखो फ रुपये श्राने वाले है । शायद कल तक श्चा जाये । च्रौर 
श्रगर कल उपवास टी करना पडे, तो क्या चिन्ता । हमारा धर्महै 
काम करना । दम काम कम्ते है श्रौर तन-मन से करते है| श्रगर 
षसपर मी हमे फारा करना पडे, तोमेरा दोपनदीं । मर दहीतों 
जारा । हमारे जैसे लासों आव्मी रोज मसते दै । सलार का 
काम व्यो-का्यों चलत्ता रहता दै । फिर इसका क्या गमि 
हम भूरमो मर जायने । मौत डरने की वस्तु नदीं । मै तो कीर. 
पयियों फा कायल ह, जो श्र्थी को गाते बजाते ले जति दहे 
इससे नदी डरता 1 वुम्हीं कहो, मँ जो कुक करता हर, इम 
धिक शच्रौर च मेरी शक्ति के वाहर है या नहीं । सारी टुनिया 
मीटी नीद सोती होती टै श्रीर भँ फलम लिये वैढा होत्रा हू । लोग 
दैसी-दिदयमी, चामोद्-परमोद करते रते दै, मेरे लिये वह सव हराम 
ह । यदो तर कि मष्टीनो से रसने की नौमेत नदीं आई । होली फे 
दिनि मीर्मैने वातील नदी मनाई । बीमार भी दोता हू तों लिखने 
की किक्र सिर पर सवार रहती दै । सोचो, तुम बीमार थी, रौर 
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मै वैद्य के यहो' जाने के लिये समय न पाता था। श्रगर दुनिया 
नदीं कदर करती, न करे, इसमे दुनिया का टी लुकसान है । 
मेरी कोई हानि नदी । दीपक का काम है जलना । उसङा भरकाश 
कैलता है, या सके सामने को श्रोट दै, उमे इससे प्रयोजन 
नहीं । मेरा भी रेखा कौन मिन्र, परिचित या सम्बन्धी है, जिस 
कामै श्राभारी नही, यों तक करि रव घर से निकलते शमं 
छाती है 1 सन्तोप इतना टी है, कि लोग सुमे वदनीयत नं सम~ 
मत्ते} वे मेरी छुं अधिक भद्द न कर सर्के, पर उन्हे सुमसे 
सहालुभूति श्चवश्य है । मेरी खुशी के लिये इतना ही काफी है, कि 
राज वह ्नवसर तो श्राया कि एक रहस ने मेरा सम्मान किया । 
फिर सदसा उनपर एक नशा सा छा गया । गवं से वोले- 
न्दी, मे अब रात को न जा्खेगा । मेरी गरीवी श्रव सुसवारईु की 
हद तक पर्व चुकी टे । उपर परदा डालना व्यथै है । मँ इसी 
वक्त जागा । जिसे रईस ्नौर राजे आमचनित्त करे, वह्‌ कोई 
ेखा-वैखा च्रादसी नदी ह्यो सकता । राजा साहव साधारण रईस 
नदीं हँ । बद्‌ इस नगर के ही नदी, भारत फे विख्यात रसो में 
ह । अगर अव भी कोड सुभे नीचा समभे, तो वह्‌ सुद्‌ नीचा है । 
(३) 

सन्ध्या का समय दै । प्रवीणजी अपनी फटी पुरानी शअचकन 

आर खडे हुए जूते ध्रौर बेढगी सी टो पदने घर से निकले । 
ख्वा-मख्याद वाँगड्‌ उचो से माम दोते ये । डील-टौल श्नौर 

चे्टरेखुहरे के दमी दोते, सो इम शठ भें भी एक शान होती । 
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स्थूलता खय रोष डालने वाली वक्तु हे । पर साहित्य-तेवा श्रौर 
स्थूलता भें बिरोध है, ्रगर कोई साहित्य-सेवी मोटा-ता्त, डवल 
श्नाद्मी है तो मम लो उमम माधुय नदी, लोच नदी, हृद्य 
नदी | दीपरुका काम है, जलना। दीपक वदी लवालव भरा होगा, 
जो जला नदीं । श्ररुवर ने कहा है 
~>(2. “शिकम होता तो मँ इस श्यहद मे पृन्ना-फृला होता । + 
सरापा दिल बना ह शस सपव से कुश्तए गम हँ ( ग 
फिर भी श्राप च्रक्डे जति । एकएक अगसे गतं टपक 
रदादै। 
यो घर से निकलकर वह दूकानदासों से श्रपिं चुराते, गलियों 
से निकल जातिं ये! परश्याज वहु गरदन उञाए, उनके सामने 


॥ 


सेजारदै ह । राज वह्‌ उनके तक्राज का दृद शिन्‌ जवाषे ˆ " " 


देनेको तैयार है! पर सन्ध्या का ममयदहै, हरेक दूकान पर 
श्रादक वैठे हुए दहे । रोद उनकी वर नदीं देखता । जिम रकम 
को त्रह अपनी हीनावस्था में दुर्निवार सममे ये, चह दुकानदारों 
की निगाह में इतनी जोखिम न थी कि एक जाने पहचाने श्रादमी 
को सर-जाजार टोकते, विशेषकर ज वह श्ाज किसी से मिलने 
जाते हुए माख् होते ये 1 

प्रवीण ने एक बार सारे वाज्तारऊा चर लगाया, परजीन 
अरा 1 तय दूमसा चक्छर लगाया, पर वह भी निष्फल । तव बह सुद 
हाफिज समद की दूक्तान पर जाकर खड टौ गए । दाक्नि्जी 
निसावे का कारोबार करते थे 1 बहुत दिन हुए प्रवीण इस दूकान 
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से एक छतरी ले गये थे रौर श्रमी तकु दामनचुकास्केये। 
प्रवीण र दखकर वोल--महाशयजी; श्रभी तक छतरी के दाम 
नही मिले । २ेसे सौ-पचास गाहक भिल जार्यै, तो दिवालाद्टीहो 
जाय । च्व तो बहुत दिन हए । 
अरवीए की वुं खिल गई । दिली सुराद पूरी इई । वोले-- 
में भूला नहीं ह हाफिज्जी, इन दिनो काम इतना ज्यादा याकि 
धर से निकलना मुश्किल था । रुषये तो नदी दाथ श्रत, पर श्राप 
की दुखासे कद्रशिनार्सो की कमी नहीं } दो-चार श्रादमी चेरे 
ही रहते है 1 इस वक्त भी राज। साहव--श्रजी वदी जी टुक्रडबाले 
वेँगले में रते दै--उन्दीं के यदौ जा रहा ह । दावत दै । रोज एेसा 
कोदै-न-कोई मौका श्रता ही रहता दै । 
हाकि समद्‌ प्रभावित होकर बोला-अच्छा। राप राजा 
खादय के ययँ चशरीफले जा रद दै । ठोक दै, याप जेस वा-कृमालों 
की क्रदर रम दही कर सक्ते है, च्मौर कौन करेगा, सुभान । 
श्ापञङ्स जमानेमे यक्रता दै । अगर कोई मोक्रा दाथ च्राजाय, तो 
गरोवों को न भूल जाद्येगा 1 राजा माहव कौ नगर प्रर निगाद्‌- 
हो जाय, तो फिर क्या पूष्लना। एक पूरा चिसाताता उरन्ीके 
लिये चादिए । डारई-तीन लास सालाना श्रामदनी है । 
्रयौण को ढाई-तीन लास कुच वच्छ जान पठे। वानी 
जमा-सचं है,तो दम वीम लास कदने में क्या हानि । बोले--ढाई- 
सीन लाख 1 श्राप तो न्दे गालि्यो देते हैः 1 इनरी श्यामदनी दख 
लाससे कम नटी । एक सादय का खन्टाजातो वीसलासका 
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है । इलाका है, मकानातदहै, दृकाने दै, ठेका है, अमानती रप है, 
छीर फिर सवके डी सरकार-दादुर की निगाह है । 

हाक्निक ने बडी नन्रता से कदा--यद दूकान श्यापदी कीट 
जनाव, वस इतनी टी ररर दै । च्रे सुरादी, जरा दो वैसे के च्चै 
से पान तो वनवा ला, धापके लिये । घाडये , दो मिनट यैरिए । 
कोद चीज पसन्द हो तो दिखा । आपसे तो घर का वासा है । 

प्रवीण ने पान साते हुए कक्ष--इस वक्त तो ञुश्राफ़ रसिए । 
वरदो देर होगी । फिर कभी हाजिर हगा । 

वहाँ से उटकर वह्‌ एक कपडेवालि की दुकान के सामने रुके । 
मनोदरदास नाम था । इन्दे सडे देसकर धों उडई । बेचारा 
नके नाम को रो वैठा था । सममः लिया, शायद्‌ शहरमे है दही 
सदी सममा, रुपय देने श्राए है । बोला-- भाई प्रवीणजी 1 ्रापने 
तो बहुत दिनो दशन यी नही व्यि । सुक्का क वार भेजा, मगर 
प्यादे को श्रापके घर का पताही न मिला। युनीमजी, जरा देखो 
तो श्रापके नामच्यादै। 

प्रवीणजी के प्राण तकफाजो से सूख जति थे, पर श्राज वह्‌ इस 
तरह सडे थे, मानो उन्होने कोई कवच धारण करलिया दै, जिस 
प्रर किमी श्ल का श्माघात नदीं हो खरता । बोल्े--रा इन राजा 
श्ाहव कै यहाँ ते लौट आरा, तो निश्चित दोकर वैं । इस समय 
जल्दीमेरह1 

राजा साह पर सनोदरदास के कई हजार रुपये श्रते ये । 
फिर भी उनका दामन न छोड़ता या 1 एक के तीन वसूल करता । 


६१्‌ गद्य रन-माला 


उसने प्रवीणजी को उसी श्रेणी मे रखा, जिसका पेशा रईसो को 
छूना है । बोला--पान तो राते जाये महाशय । गजा साहब एक 
दिन कहै, हम तो बारहो मास के देँ । भाई सादव । इलं कण्डे 
द्रकार दो, तोलने जाष्टए ! अवतो होली श्रारहीहै। मौकाहो 
तो सरा राजा खाद के सज्ानची से कदिएगा, पुराना हिसाव 
बहुत दिन मे पडा हुश्चा है, अवतो सफाई दहो जाय । श्व हम 
दसा कौनसा नफाले रेते ति दो-ढो साल हिस्रावदहीनद्ो) 
ग्रवीण ने कष्टा-इस समय पान-वान रहने दो भाई । देरष्ो 
जायगी । जय उन्दे सुकरसे मिलने का इतना शौक दै श्रर भेरा 
इतना सम्मान करते दै, तों श्रपना भी धम दै, फ उनको मेरे कारण 
कष्टनदहो। हम तो गुण-प्ाहरु चादते हैँ , दौलत फे भूखे नहीं । 
कोई अपना सम्मान ऊरे, तो उसकी गुलामी करे । गर किसी को 
सियासत का धमड हो, तो हमें भी उसकी परवाह नहीं । 
(४) 
प्रवौणजी राजा साहव के विशाल भवन के सामने पहुचे, तो 
दिये जल चुके ये। अमीरो ओौर रसो की मोरे खडी थीं। 
वरदी-पोश् दरबान दार पर खडे थे । एक सल्जन मेहमानों का 
स्वागत कर रदे थे । प्रवीणजी को देखकर वद्‌ जरा सिके । 
फिर उन्दे सिर से पोव तक देखकर वोले-्ापके पास भवेद्‌ है ? 
ग्रचीणएजी की जवमें नवेदथा] पर इस भेद्‌-भाव पर खन्द 
क्रोध ऋ गया! उन्हींसेच्यों नवेद्‌ मोंभाजाय १ प्रौतेसेमी 
क्यो न पूषा जाय † बोले - जी नदी, सेरे पास नवेद नदी है ्गर 
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श्याप अन्य मदाशयों से नपरेद मोगते हो, सो मँ भी दिखा सक्ता । 
वरनार्मैइमभेद्‌ को श्रपने लिए श्रपमान गरी वात सममता ह| 
श्राप सजा साहय से कह दीजिएगा, प्रीणएजी श्माए थे श्रौर 
द्यारसे लौट गए। 


भतदी-नदी, महाशयः, श्रन्दर चललिए । मुभे श्रापसे परिचय 
ल था। वेच्नदयी माक कीजिए । श्रापही जैसे महानुभावो सेतो 
मष्टकिल की शोभा है 1 ईश्वर ने श्रापको वह वाणी प्रदान की है 
कि क्याकष्टना॥ 
इस व्यक्तिने प्रवीणंको कमी नदेखा था। लेकिन जो क 
उसने कष्टा, बह दरेक सादित्यसेचरी के विषय मे कह सकते है, 
रीर हमे विश्वास दहै कि कोई सादित्यसेवी इस दाद्‌ फी उपेता 
नही कर सकता । 
प्रवीण अन्दुर प्च, तो देखा, वारददरी के सामने विस्टृत 
श्नौर सुस्नित प्रागण मे विजलीं के कुमुम पना प्रकाश फैला 
रहे है । मध्यमे एक हौच दैः दौज मे सगमरमर का परी, परी के 
सिर पर फौवारा, फौवारे की फु्ारे स्गीन ऊमङमों से रजत 
होकर रेस माम होती यीं, मानो इन्दर-धनुप पिवलकर ऊपर 
से वरख रहा है| हौज क चातें भार मेजं लगी हुई यीं । मेजों 
पर सुक्‌ मेज-पोश, ऊपर सुन्दर गुलदस्ते 1 
प्ररीण का दखते ही राजा खाहव ने स्वागत करिया--खादये, 
दये, वकी (हस मे च्मापङा लेख देखकर दिल फड़क खटा । 


१४ गयःरन्ने-माला 


ओतो चकित हो गया} माटूमह्ीन या, फि इस नगर मे आप 
जैसे र्भी धिपे हुहै। 

फिर उपभ्थित सल्लनो से उनका परिचय देने लगे--घ्नापने 
मष्टाशय प्रवीण का नाम सुना होगा 1 वह खाप ही हैँ) क्या माधुयं 
है, क्या प्रसाद है, क्या श्नोज दै, क्या साव दै, क्या मापा दै, क्या 
सूम दै, क्या चमत्कार हे, क्या प्रवाह है, जि वाह । बाह । मेरी तो 
मात्मा जैसे रत्य करने लगती है । 

एक सखज्नन ने, जो श्मेजी सूट मे थे, प्रवीण को रेसी निगाह 
से देखा, मानों वष्ट चिडिया-घर फे कोई जीव दो, रीर वोले- 
श्मापने प्रेती के कवियों का भी पभ्ययन च्या है-वादरन, शली, 
कीट्स आदि ? 

प्रवीण ने रुखाई से जघात्र दिया--जी टो थोडा बहुत 
देखा तो है । 

श्राप इन मदारुविर्यो मे से किसी की रचनाश्रों का अनुवाद्‌ 
करदे तो याप हिन्दीमापा की अमर सेवा करे ॥ 

भ्रवीण॒ पमे को वाद्रन, शैली च्रादिसेजौ मरमीकमन 
सममति थे ) वे श्यगरेजी के कवि ये, उनकी मापा, ओचैली, वियय, 
-ज्यजना, ममी म्रेजो की रुचि के ्ुकूल थीं । उनका चनुवाद्‌ 
-करना बह अपने लिये गौरव की वात न समते थे, उसी तरद 
रतने चे उनकी रचनार््ो का अदुवाद करना नपे लिए गौरव 
की वस्तु न सममते । वोले--हमारे यददः आत्मद्शैन का श्रभी 
इतना ध्मान न हे, कि हम विदेशी कवियों से भिक्ता मांगे । 
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मेरा यिवार्‌ है, कि फम-ते-कम इम विषय में भारत भव भी 
पश्चि फो कुद सिग सकता दै । 
यद श्नुर्गल वात थी । म्री फे भक्त महाशय ने भरबीण 
-को पागल सममा । 
राजा साव ने प्रयीण को देमी श्वं से देखा, जो कंठ रही 
-यी--जरा मौका-मदहल देखकर वाते करो, रौर बोले -श्रप्र्ी 
सादित्य का व्या पूद्धना । कविता में तो बह ्रपना जोड नही 
रखता । 
शमेची के भक्त महाशय ने प्रवीण को सगतं नेत्रो से देला-- 
हमारे फविर्यो ने ध्रभी तक कविताका शर्थं ही नदीं सममा । श्रभी 
सक वियोग ओर नए-शिख को कविता का श्राधार बनाए हए है । 
प्रवीण ने ईट का जयाव पत्थर से दिया--मेरा विचार है, 
कि श्आापने वर्तमान कवियों का चभ्ययन नही किया, या किया, तो 
उपरी ्मोंसों से। 
राजा मादव ने श्व श्रवीख की जवान चन्द कर देनेका 
निश्चय किया--श्माप मिस्टर पराजपे है । प्रवीणजी, श्मापके लेख 
शमे पत्रा छपे है शरीर वडी आदर की द्टि से देखे 
जाने है । 
दसका श्राशय यद था, कि च्व अप स्यादा न वहकिये । 
प्रवीण सममत गये 1 पराजपेके सामने उन्दे नीचा देखना षडा । 
बिदेशी वेश-भूपा शौर मापा का यद्‌ भक्त इतना सम्मान पाये, 
यद्‌ उनके लिए स्च था, षर करते क्या ? 


१८ गदय^ए्न-माला 


शछ्ररे भाद-जान, किसी प्राचीन कवि की षी कोड चीज घना 
दीजिये । ग्रहो रौन जानता है} 

जी नही, चमा कीजियेगा । मै भार नही ह न कथकर" 

यह्‌ कहते हष प्रवौणजी तुरन्त वँ से चल दिए । घर 
पहुचे, तो उनका चेरा खिला हुश्ा चा ¦ 

सुमित्रा ने प्रसन्न होकर पृद्धा--इतनी जस्द कैसे धरा गवे ¶ 

भेरी चदय कोई जरूरत न थी । 

(चलो चेहरा खिला हृश्रा है । खव सम्मान हुश्ा होगा ॥ 

ष्टो, सम्मान तो जैसी श्राशानथी वैसा हा 

(खुश बहुत दो ¢ 

इसी से फि श्नाज युम हमेशा के लिये सवक्त मिल गया |. 
दीपकद्ं रौर जलनेके लिये वना ह । ्राजर्म इत तच्वकफो 
भूल गया था । इश्वर ने सुरे स्यादा बहकने न दिया । मेरी यह 
छिया ही मेरे लिये स्वगं है । मे आज यह्‌ तत्त्व पा गया, फि 
सादित्य-सेवा पूरी तपस्य! है । 

--प्रमचन्द्‌ 


यही मेरी मातभूमि हे 
(१) 
शरान र ६० चप के वाद्‌ सुमे मादृभूमि- प्यारी माद्मूमि-फ 
दशन प्राप्न हुए दै । जिस समय ओँ श्रपने प्यारे देशसे 
विदा हुमा था श्रौर भाग्य सुभे पश्चिम की श्रोर ले चला था, उस 
सम्य मँ पूरं युवा था । मेरौ नसो मे नवीन रक्त सचालित दो 
रदा था । हदय मगो श्रौर ।वडी वदी -ध्राशार्भरो से भरा हृश्ना 
था । मुभे श्रपने प्यारे भारतवप॑ ते किसी अत्याचारी कै श्रत्याचार 
या न्याय के बलवान हाथों ने नहीं जुदा किया या । घत्याचारी के 
प्मत्याचार च्नौर कानून की कठोरता युकसे जो चे सो क्रा 
सकती है, सगर मेरी प्यारी मादृमूमि समसे नदीं छुडा सक्ती । वे 
मेरी उश्च अभिलापार्पैः रौर बडे घडे ऊँचे विचार ही ये, जिन्दोनि 
सुभे देश निकाला दिया था । 
मेनि श्रमेरिकाभनारसुवह सू व्यापारुकिया श्नीर व्यापार से ` 
धन भी पैदा किया तथा धन से ्मानन्द्‌ मी ख मनमाने द्दे। 
सौभाग्य से .पन्नी भी पेसी मिली, जो सद्यं मे ्नपनी खानी 
श्याप ही थी । उसी लावण्यता श्रौर सुन्दरा की ख्याति तमाम 


२० गद्य रत्र मला 


अमेरिका में फैली थी । उसकै हृदय मे रेसे विचार कौ शुंजाधर 
भीन थी, जिसका स्वध मुमसे न हो । मँ उपर तन मनर 
आसक्त था पौर वह मेरी सवैश थी । मेरे पांच पुत्र थे, जो सुढर 
हृ पष्ट श्रौर मानटार थे । उन्दोनि व्यापार को श्नौर भी चमक 
दिया था । मेरे भोले-माले नन्दे-नन्दे पौत्र गोदमें वैठे एय 
जव कि ने प्यारी माकृभूमि के रतिम दर्शन करने को अपने पै 
चटाये । मने अनन्त धन, प्रियतमा पल्नी, सपू वेट श्नौर प्यार 
प्यारे जिगर के टुकड़े नन्दे->न्दे चे शादि मूल्य पदाथ केव 
इसीलिये परित्याग कर व्यि कि मै प्यारी भारत जनमी क 
श्न्तिस द्शैन कर द । मँ वहत वृढ टो गया ह, १० वर्ष॑के वा 
पूरे सौ वपैका हो जागा] रव मेर हृदय में केवल एक हं 
अभिलापा वाकी है कि जे अपनी मादट्भूमि का रजकण बू । 
यद्‌ श्रभिलापा छदं आज द्वी मेरे मन मे उत्पन्न नरह ह 
बस्कि उस समय भी थी जव मेरी प्यारी पन्नी पनी मधुर वाते 
रौर कोमल कटाहो से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया करती थी 
छौर जब कि मेरे युता पुत्र भ्रात काल कर भ्रमे द्धं पिता वं 
खभक्ति प्रणाम करते, उस ममय भीं मेरे ह्य मै एक कौश स 
सटकता रहता था कि ओँ ्रपनी माद्भूमि से अलग ह । यह देः 
मेसा देश नरह है श्नौर में इस देश का नदीं हू । 
मेरे घन था, पत्नी यीः लडके थे श्नौर जायदाद थी, मगर न 
सादम क्यों, सुमे रद-रदकर मादरभूमि फे दृटेूटे मोपडे, चार छ 
शीघा मौरूसी जमीन श्यौर वालपन के रलगोरिया यारो छी याः 


यदी मेरी मादभूमि है २९ 


श्मक्मर सता जाया फरती । प्राय पार प्रसन्नता शरीर श्चानदो- 
स्वो फे श्रमखर पर भी यह्‌ विचार हदय मे चुटकी लिया करता 
याकिभ्यदिर्मँ श्रपनेदेशमे दोता ।” 


(२) 


जिख समय म वम्बई में जदा मे उतरा, मेनि पिले काले-काले 
कोट-पतदन परदिने ट्टी फटी चभेजी बोलते हुए माद देखे । 
फिर चछम्रेी दूकान, टाम श्रौर मोटरगाडियो दीस पडी । इसके 
याद्‌ रवरटायरबाली याडियो की श्रोर रंह में चुरट दावे हुए 
श्आदमियो से अुठमेड हुई । मेने रेल का विक्टोरिया ` ट्भिनस्र 
स्टेशन देला 1 फिर रेल मे सवार होकर हरीन्दरी पहाब्यो फे 
अध्य मे स्थित पने गोध रो चल दिया । उम समय मेरी च्रासो 
मे रं भर श्रये श्नौर ्ँ सू रोया, क्योकि यह मेरा देशन था । 
यह्‌ वह्‌ देश न था, जिस्तके दशेनों कौ इच्छा खदा मेरे हव्य में 
ल्टराया करती थी । यह तो कोई शौर ठेश था । यद श्रमेरिका या 
इगरतैड या, मगर प्यारा भारत नहीं था । 
रेलगाद्भी जगलो, पदार्टो, नदियो चौर मैदानो फो पार करती 
इई मेरे प्यारे गोव के निकट परहुची जो क्रिस खमय मे पल, पत्तों 
मौर कलो की बहुतायत तथा नदी नालो कौ श्रभिकता से खगे की 
होड कर रषा था) जव गाडीस उता, तो मेय 8 ह्वय ४ 
उल रदा या, चव श्रपना ध्याय चर + यालुपन्‌.के 
प्यारे खायियो से मिर्दगा 1. ~ 
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किमे ९० वैका वृढ । ज्यो व्योम गोवके निकट च्राता या, 

सेरा पग शीघ्र-शीव्र उख्ते ये श्रीर्‌ हेय मे अकथनीय नद्‌ फा 
खरोत उमड रदा था ! प्रव्येक वस्तु पर श्रां फाडन-फाडकर दृष्टि 
डालता था । अहा । यह्‌ बही नाला दै, जिसमे हम रोज घोडे 
नलति थे श्रौर खय भी इूवकियो लगाते थे 1 किन्तु अव उसके 
दोनो चर्‌ कैदार तार लगे हए थे नौर सामने एक ्वंगला था, 
जिसमे दो प्रे वदृ लिए इधर-उधर ताक रदे थे । नले में 
नहाने की सख्त मनाही थी 1 


गोव मे गया च्रौर निगाहे बालपन के सायि्यो को खोजने लीं, 
किन्तु शोक । वे खव के सव मघ्युके प्रास हो व्वुके थे । मेरा घर-- 
मेरा दरूटा-फूटा ोपडा--जिसकी गोद मे मै षरमो सेला था, जौँ 
यचपन चौर वेकिक्री फे छ्रानद्‌ टे थे चौर जिनका चिन्न छरभी 
तक भेरी रविं मे फिर रहा था, वहीं मेया प्यारा घर वमिह 
कादेरहोगयाया) 


(३) 


यद स्थान ओैर-द्यावाद्‌ न था । सैकडो च्याद्मी !चलते-फिरते 
दृष्टि खाते ये, जो अगलत-कचहरीगछ्रौर थाना-पुलिस फो वाते कर 
रहै थे 1 उनके सुखो से चिन्ता, निर्जाबता, च्मौर उदासी भदर्भित 
होती थी रौर वे सय सासारिक चिन्ता स न्ययित्त माम होते 
"ये । सेर साथियों के ससान हृष्ट पुष्ट वलवान्‌ लाल चेरेवाले नव- 
युक कदी न देख पडते थे 1 उस च्रखाडे के स्थान पर, जिसकी जद्‌ 


यदी मेरी माद्भूमि दै ( 
भरे वो न डाली यी, श्वय एक दटा-कृटा स्छरूल था । उसमे टु 
छर फान्तिषटीन रोगियो कीसी सूरतत्राटे वालक फटे कपडे पने 
वै ष र्दे थे । उनङो देकर सहमा मेरे इख से निकल पड़ा 
कि “नी नदी, यद मेरा प्यारा देश नी है। यद देरा देखने 
इतनी दूर से नदी श्राया हू--यढ मेरा भारततवपै नदीं है 1" 
वरगद के पेड की श्रोर ओ दौडा, जिसकी सुदावनी छायामे 
मेने बचपन फे श्रानन्द्‌ उ्डाये थै, जो हमारे क्ुटपन का क्रीडा 
सल यौर युवायस्था का सुखप्रद चाखस्यान वा ! श्माह्‌ 1 इस प्यारे 
चरगद्‌ को देखते द्वी हृद्य पर एक वडा थ्रावात्त पर्चा शीर दिल 
मे महान्‌ गोर उत्पन्न हृश्रा । उसे देखकर फेसो-रेखी दु सदायक 
तथा हृदय-्रिदारक स्छृतियो' तात्ती हो गर्ई कि धटो प्रथ्वी पर 
वैङेचैडे मै श्रोत बाता रषा । हा { यदी वरगद है, जिसकी डालो 
पर्‌ चकर भ फुनभियों तक्र पर्हुचता था, जिसकी जार मारी 
मूला थी श्रौर जिमके फल हमे सारे समार की भिटा्यों से 
श्रधिक स्वादिष्ट माखम दते ये 1 मेरे गले मे यैदे डालकर सेलने- 
वाले लँगोदिया यार, जो कभी रूरते थे कभी मनति यथे, फँ 
गये ? हाय, मँ रव मिना धरवार का मुमाफिरक्या श्मरेलाही 
्१्क्यामेरा कोड भी सायी नदीं १ इस वरेगद के निकट यव 
थाना यां श्रौर वसगद के नीचे कोद लाल साफा वीये चैठाथा। 
उसके श्मास-पास्त दख बीस लाल पगदीघाले करवद्ध ख्डे थे । 
वदां फटे-पुराने कपडे पटने दुर्थिक्मरस्त पुरुप, जिमपर ्यभीं 
वायक की वौदयार हुड थी, पडा सिक रहा या । सुमे ध्यान 


मथ गद्य-रत्न साला 


आया कि यद मेरा प्यारा देश नीं है, कोई शौर देश है । यद्‌ 
योरोप दै, अमेरिका है, मगर मेरी प्यारी मातृमूमि नदी है--कदापि 
नहीं है । 
इधर से निराश होकर रै उस चौपाल की च्रोर चला, जो 
शाम के वक्त पिताजी गोव के न्य बुजगों फे साय हका पीते 
श्रौर दसी कहक्रदे उडति थे । हम भी उस टट फे विद्धौने पर 
कलावाजियो साया करते थे । कभी-कभी वहो पचायत भी वैठती 
थी, जिसफे मरपच सदा पिताजी ही हुश्रा करते थे। इसी 
चौपाल के पास एक गोशाला यी, जहो गोव भर की गाये र्सी 
जाती थीं श्रोर वद्यो फे साथ हम यदी फिलौलें किया करते थे । 
शोक । कि श्व उस चौपाल का पता तक न था} वदहौँ भव गाँवों 
मे दीका लगाने की चौकी भौर डाकखाना था । 
उख समय इसी चौपाल से लगा एक कोर्टवाडा था, जौँ 
जडेके दिनो मे ईस पैरो जातीथी व्मौर गुडकी सुगन्धसे 
मस्तिष्क पूरे दो जाता या । हम शौर हमारे साथी वहाँ रँडिरियों 
के लिए यैठे रहते श्नौर गेडिरि्यो करनेवाले मजदूर के हस्त- 
लाघव को देखकर च्राश्चये किया करते थे ¡ वो हजायें बार ममे 
कचा रख नौर पक्ता दृध मिल्ञाकरः पिया या श्रौर वाँ आस-पास 
कै घरों फी लियो चौर बालक च्रपने पने घडे लेकर श्राति थे 
श्नौर उनमे रख भरकर ले जति ये । शोकै किवे कोरु व 
सक ज्यां के त्यां खड थे, किन्तु कोर्हवाडि की जगह पर श्रव एक 
सन लपेटनेनाली मशीन लगी थी नौर उसके सामने एक तवोली 


४ 


ह 


ए) 


यष्ठौ मरी मठृभूमिद्ै 


शीर भिग्तदयते फी दृफान थी । इन हदय विदारक दृश्यों 
देषकर्मेनदु निव ष्टयुय से, एक श्यादमी मे, जो देष्ने में सः 
मदम शता था, पृष्ठा--"महाशाय, मे पफ परदेशी याती 
सत भग्लेट रश्ने फी युके प्राता लेजियेया ११ इस श्यादमी 
सुभेभिर सेदैर तक गहरी दृषटिमे देखा शौर कढने लया 1 
"सनि जारो, यी जगद नटीं ।" ओ च्रगि ग्या श्रौर बह 
भीयषी पत्तर भरिता फि “भागे जाघोः । पौयवी चार ण्ठ सञ्ज 
से भोगे १९ चन्ोने एक सुद्र चने मेरे हाथ पर रपे ध्थि 
चने मेरे एाय से टट पठे चौर नैनो से विरल श्चधर-धारा बद 
लगी । सुय मे सष्टमा निकट पडा रि "हाय, यह्‌ मेरा देश नेर 
दै, यद्‌ कोई शौर देश है । यद हमासा तिथि सत्कास्कारी प्यार 
भारत नष्ट है--कदापि नष्ट है)" 

मैने एफ मिगररेट फी डियिया खसैदी चौर एक सुनसान 
जगह चर यैठकर सियरेट पीते हु पूवं खमय कौ याद्‌ करने लगा 
कि श्रचानक सुमे धर्मशाला स्मरण हो श्या, जो मेरे प्रिदेश जाते 
समयवन री थी 1 मै उस श्रोर लपकाकिं रात किसी प्रकार 
चीं का दुं, मगर शोक 1 शोक 11 महान्‌ शोक 111 ऽयो-कौनतया 
सखी धी, किन्तु उस्नं गरीच यात्रियों के टिकने के लिये खानन 
था सषिरा, इुखचार शरीर द्यूत ने उसे श्रपना धर चना रक्सा 
धा 1 यद्‌ दशा देखकर वियशत भरे दय से एक सदं राह निकल 
पदी श्रौर तँ लोर से चिद्या उठा ि “नदी, नद, मदी नौर कार्‌ 
यार नदीं है--यह्‌ मेरा प्याया भारत मदीं है । यद फो रौर 


1 गद्य-रन्न साला 


याकि यद मेराप्यारा देश नदीं, कोई शौर देश है । यद 
योसेष है, छमेरिका है, मगर मेरी प्यारी मादृभूमि नदीं है-कदापि 
नदीं है। 
इथर से निराश होकर मँ उस चौपाल की श्रोर चला, जहोँ 
शाम फे चक्त पिताजी गोव के न्य बुञगों के साय हृता पीते 
मौर हसी कदकदे उडाते थे । हम भी उस टाट फे वि्धौने पर 
कलावाचियो साया करते ये । कभी-कभी वदँ पचायत भी वैठती 
थी, जिसके मरपच खदा पिताजी ही हुच्रा करते थे । इसी 
चौपाल के पास एक गोशाला थी, जरो गोच भर की गाये रक्सी 
जाती थी रोर बदडों के साथ हम यदीं फिलोलें किया कस्ते ये। 
शोक । कि शव उस चौपाल का पता तक न था । वयँ चव गवो 
मे दीका लगाते की चौकी श्नौर डाकखाना था । 
उस खमय इसी चौपाल से लगा एक कोल्हवाडा था, जीँ 

जाडेके दिनों मेख पेरं जातीथी श्रौर रुढकी ुगन्धसे 
मल्तिष्क पृं दो जाता था । हम च्मौर हमारे साथी वदँ गँडरियां 
के लिए वैठे रते अरर गेडेरियो करनेवाले मजदृरों के हस्त 
लाघव को देखकर श्वय किया करते थे 1 वो हजारों बार मैने 
कच्चा रस शरीर पका दूध भिलाकर्‌ पिया था च्नौर वों आस पास 

के घर की सिँ मौर वालक पने श्षपने घडे लेकर शति ये 

श्रौर उनमें रस भरकर ले जाते थे । शोक षै कि वे कोटर श्रव 
तक्‌ ज्यां फ त्यों खडे थे, विन्तु कोर्दनाडे की जगह पर व एक 

सन लपेटनेवाली मशीन लगी थी श्नौर उखके सामने एक तवोली 


५५ 


यदी मेरी मावमूमि है २५ 


श्रौर सिगरेदवाले की दुकान थी । इन हृदयनविदारक दश्यां को 
देखकर मेने दु सित हदय से, एक आदमी से, जो देखने मेँ सभ्य 
माद्धम होता या, पूष्ठा--“महाशय, मै एक परदेशी यारी हैँ 
रात भर लेट रहने की सुमे श्चा्ता दीजियेगा ?* इस आदमी ने 
सुमे शिर सेपेर तक गहरी दि से देखा श्नौर कहने लगा कि 
५श्राये जाश्नो, यहो जगह्‌ ची है 1" मैं रागे गया चौर बहस 
भी यही उत्तर भिला फ “आगे जाश्चो” । पोचवी वार एक सज्जन 
सँ दधान मौने पर उन्डोमे एक सुरी चने मेरे हाथ पर रख वि । 
चने मेरे हाय से छट पडे श्नौर नेघो से विरल शरश वारा बने 
लगी । युख से सहमा निकल पडा करं “हाय, यद्‌ मेरा देश नदीं 
दै, यह कोद श्मौरदेश दै । यद्‌ हमारा अतिथि सत्कारकारी प्यारा 
भारत नदीं है--कदापि न है ।* 
मैने णक सिगरेट री डित्रिया खरीदी भौर एक सुनसान 
जगद्‌ पर यैटकर सिगरेद पीते हण पूं सभय कौ यादं करने लगा 
कि अचानक सुभे घमंशाला स्मरण हो श्राई, जो मेरे विदेश जाते 
समय वन रदी थी । ओँ उस श्नोर लपका कि रात किसी प्रकार 
वदी कार छ, सगर शोक । शोक 11 महान्‌ शोक 111 व्यो-कौयो 
खडी थी, भिन्तु उसमें गरीव यात्रियो फे टिकने के लिये खान न 
था। मदिरा, दुराचार खीर चूत ने उसे श्रपना घर घना क्स 
-था । यद्‌ दशा देखकर भवशत मेरे हृद्य से एक सदै आद्‌ निकल 
पदी श्रौर में सोर खे चिहा उमा कि “नही, नदी, नह श्रौ हार 
चार नही दै--यद मेया प्यारा भारत नही ह । यह कोई शौर 
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देश है \ यह्‌ योयो है, मेरिका है, मगर भारत कदापि 
नहीं ह 1 


(४) 


छँयेरी रातत थी 1 गीदड श्नौर कुत्ते श्रपने-अपने क्कश स्वर 
मे उचारण कर रहे थे । मँ पना दु सित हृदय लेकर उसी नाले 
के किनारे जाकर चैठ गया नौर सोचने लगा--यव क्या कर १ 
क्या फिर च्रपने पुत्रो फे पास लौट जाऊँ श्रौर अपना यह्‌ शरीर 
छ्ममेरिका कीण्द्रीमे मिला? अव तक मेरी मादृभूमि थी 
मनै विदेश मे जरूर था, पिन्तु सुभे श्रपने प्यारे देश की याद यनी 
थी, पर्व मे देश-विहोनरहू। मेरा ¡कोई देश नही दै। इसी 
सोच विचार मे मँ बहुत देर तक घुटनों पर शिर रक्खे मौन रदा । 
रा्निनेघ्नोमे दी व्यतीत की । घटेवाले ने तीन जाये श्रौ किसी 
केगनेका शव्द कानों में श्राया । हृदय गद्गद दो गया कि यह्‌ 
तोदेएकादी राग दै, यदतो माभूमि काही सरद । न तुरत 
खठ खडा हुश्रा नौर क्या देसता हूं कि १५-२० बृह्धा खियो सफेद 
धोततियो पदिन, दाथो मे लेटे लिये स्नान को जारी है रौर गारी 
जाती है- 

"हमारे प्रसु चरवरुन चिव न धसे--" 


म म मीत को सुनकर तन्मयो ही रहा था कि इतनेमे सु 
बहुत श्ादमियों की वोलचाल सुन पडी ¦ उन्मे से कुद लोग 


यष्टी मेरी माद्मूमि है २७" 


हार्थो में पीतल के कमडदु लिये हुए शिव-शिव, हर-तर्‌, गमे गमे, 
नारायण नारायण रादि शब्द्‌ बोलते हुए चले जाते थे । श्रानन्द- 
दाथक श्यौर प्रभावोत्पादक राग से मेरे हृदय पर ज प्रभाव हु्रा,. 
उसका बशैन करना कठिन है । 


मेनि अमेरिका की चचल-से चचल श्रौर प्रसन्न-से-परसन्न चित्त 
माली लानख्यवती लियो का च्ालाप सुना था, सहस्रो बार उन 
की जिद्दासेप्रेम श्रौर प्यार फे शब्द्‌ सुने ये, हृदयाकपक वचनो 
का श्नानन्द्‌ उठाया था, भने सुरीले पर्चियों फा चदचदाना भी 
सुना या, किन्तु जो चानन, जो मरा श्नौर जो सुख सुमे इख 
राग में श्राया वह सुमे जीवन मे कभी प्राप्ठ नीं हृध्रा था) मेने 
सुद शुनरुनाकर गाया-- 


महुमारे प्रयु ्रवशुन चित न धरो-” 


॥ 


भरे हृदय मे फिर उत्साह आायाज्रि ये तोमेरे प्यारेदेशकी 
ही वा है) श्नानन्यातिरेक से मेरा हृदय श्मानन्दमय दहो गया । 
मे भी इन आदमियो के साथ दो लिया श्रौर ६ मील तक पदाडी 
माम पार करके उसी नदी के किनारे पर्चा, जिसका नाम पतित- 
पावनी है, जिसकी लयं मे इव री लगाना रौर जिसकी गोद 
मे सरना भ्रवयेक हिन्दू. अपना परम सौभाग्य सममा है । पतित 
पाचनी भागीरथी गया मेरे प्यारे गोवसे दं सात मील पर वहती 
थीं। किसी खमय चोडे पर चढङर गगा माता के रनों की 
लालसा भरे हृद्य ने सदा र्ती थी । यदं मैने हवारो मष्वो 
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को स ठडे पानी में डवकी लगाते हुए देखा । द लोग वाद. 
पर चैठे गायत्री-मन्त्र जप रदे ये। ङ ॒लोग हवन करने में 
सलम्न थे । कुच माथे पर तिलरुलगा रहेये श्रौर ङ्द लोग 
सस्वर वेदमन्त्र पढ रदे थे । मेरा हृदय फिर उत्खाहित हुश्रा रौर 
ओ जोर से कद्‌ उटा, दँ, दयँ, यदी मेय प्यारा देश है, यही मेरी 
पवित्र मादृभूमि है, यदी मेरा सर्वशरष्ठ भारत है श्मौर इसी फे 
दशेनों की मेरी उट इच्छा यी तथा इसी की पवित्र धूलि के 
कण चनने की मेरी प्रबल अभिलापा थी ।” 


(५) 


म विरोप आनन्द मे मस्म था। भनि श्रपना पुराना कोट श्रौर 
पतलून उतारकर फक दिया च्रौर गगा माता कीगोद्‌ मेंजा 
गिरा, जैसे कोई भोला-माला वालक दिन भर निर्दय लोगो के 
साथं रहने के वाद सन्ध्याको श्रपनी प्यारी माताकी गोदमें 
दौडकर चला जाये श्रौर उसकी छाती से चिपट जाय । हों, अव 
ँश्चपनेदेश मे ह| यह मेरी प्यारी माषमूमि है । ये लोगमेरे 
माई है रौर गणा मेरी माताहै। 


मैने ठीक गङ्धा के िनारे एक द्योटी सी कुटी वनवा ली है । 
अब मुके सिवा सम नाम जप्नेकेच्मौर कोद कामनदीहै। 
नित्य प्रात -साय गगा्लान करता हँ चनौर मेरी प्रवल इच्छा है 
किद्रसी स्थान पर भेरे प्राण निकलें रौर मेरी भरखियो गगा माता 
की लदरों की भेटष्टो। 


न्यायसन्त्री ३९१ 


सेवा-भाव देखकर जौ खुश हो गया 1" 
शिद्युपाल ने इख रकार सिर उटाया, जैसे किसी ते मको 
चेड दिया हो चनौर लाक-भौ चढाऊर+उत्तर दिया--“प हमारे 
अतियि रहै" अन्यया नाद्य रेखे शब्द नदीं सुन सक्ते ।” 
परदेसी ने पनी भूल पर लज्नित होकर कदा--“^तमा 
कौज्यि, मेरा यह भिप्राय न था] परन्तु श्राजज्ल वे राह्मण 
कों दै । अन तो ओधि उनफे लिये तरमती है 1” 
शि्ुपाल ने उत्तर दिया--्राद्मणतो अयमभीरहै कमी 
केवल पत्नियों को है 
भे जापका भिभ्राय नदीं ससस १” 
रि्छुपाल ने एक लम्बी-चोढी चकत श्चारस्भ कर टी, जिक्ल- 
को सुनकर परदेसी दग रद गया । उसकौ वावे देमी युक्तियुक्त 
चछर प्रभाव्ताली थीं कि परदेसी उनपर सुग्ध हो गया। इस 
. चोटे-से गोत मे दे विद्धान्‌, फेला वच्तदर्शी पडित दो सक्ता हे 
शखर उसे कस्पना भी न थी । उसने शिद्युपाल रा युक्ति युक्त 
तकं श्मीर शासन-पद्धत्ि का इतना विशाल कषान देखकर वहा-- 
भ्सुके ख्याल न थाकियहोँ'गोवरमें एूल पिला श्राह 
महाराज शरशोक फो पत्रा लग जाय; चो शापन किमो ऊचेषद्‌ 
पर नियुक्त करदं । 
शिदयुपाल फे कुक ोटों पर ,. " १ न्मा 
अन्त फरण डद रदा होः धि 1 
मलसिष्क छपे धपिमेंन ~, "6 


म 


न्याय-मन्ती 
(१) 


खुद घटना पाज से१२५०० वपे पहले की है 1 
एक दिनि सन्ध्या समय, जव श्राकाश में बादल लदरा 

रदे ये, बुद्धया नामक गोव से एक परदेम्पी शिशुपाल ब्राह्मण फे 
द्वार पर श्राया शौर नम्रता से बोला-स्या मे रात काटने फे 
-लिये स्थान मिल जायगा ९ 

शिष्ुपाल श्रषने गोव मे सवसे निर्धन ये। घोर दादिद्रिने 
मूसे वैल की नाई उनी हधियो का पजर निकाल रक्सा था । 
उनकी -्माजीविका थोड़ी-सी भूमि पर चलती थी । परन्तु क्षिर 
भी परदेसी को द्वार पर देखकर उनक। युस खिल उठा, जैसे 
कमल सूर्यं के उदय दयेन पर खिल उठता है 1 

उन्होने युस्कराते हुए कदा--“यह मेरा सौभाग्य है, आइए, 
श्रघारिए 1 अतिथि के चरो से चौका पविच्र हो जायगा 1» 

परदेसी श्नौर बादाण दोनों अन्दर गये । भरतवं मे तिथि 
सत्कार की रीति बहुत प्रचलित थी 1 शिष्खुपाल के पुत्र ने अतिथि 
का व ।किया 1 परदेसी जुग्ध हो गया । उसने बाह्मण से 
कहा--श्मापका पुत्र वदे काम का आदमी है, उका 


ष 


भ्याय-मन्त्री २३ 


हमर उत्तर दिया-“्यदि ञँ अशोक होता, सो श्नापकी मनो- 
कामना पूणं कर देता ।" 
स्सा ब्राह्मण फे हदय मे एक सन्देह्‌ उठा, परन्तु दृसरे टी 
क्षणम दूर हो गया, जिस तरह वायु के भवल्ञ मो श्भ्रसण्ड 
कोव्डाले जतिरै। 
(२) 
दूसरे दिन शि्चुपाल को महाराज श्चशोक के दरवार में बुलाया 
गया ] स समाचार से गोव भरमेंश्ागसरी लग गरं । यह षह 
समय था, जव महाराज अशोक का राज्य आरम्भ हृुश्रा था श्रौरः 
द्मननीति का दौर दौरा था । उस समय महाराज रे निर्दय श्रौर 
निष्धुर थे कि बाहमणों श्मौर लियो फो भी फो्ती पर चढा दिया करते 
ये 1 उनकी निष्ठुर दष्ट से बडे-बडे वीरो के भी प्राण सूख जाते थे । 
लोगों ने सममः लिया करि शिष्युपाल के लिये यह बुलावा शयु का 
ुलावा है । सको विश्वास षो गया कि श्य शि्युपालल जीवित न 
लौरेभे । परिणाम यद्‌ हृता कि शिष्युपाल के सनन्धियों परदु सका 
पदा टूट पडा श्र वे फृट-पूटकूर रोने लगे । लोग धीरज धाते 
थे, परन्तु शिद्यगल के माथे पर वल्ल न था । वे कहते थे--५जव 
मन कोड अपराध नष्टौ किया, राज्य के क्रिसी नियमे का म्रतिरोध 
नहीं जरिया, तव कोई मुभे क्यो प्लँमी ठेने लगा । निस्सदेद राजा 
पेमा अन्यायी श्रौ श्रवानदीं हो सकता निर्दोष नाह्यणों को 
ुखदेने लगे) सय ्यौर्‌ श्राशका की लद्रो के मभ्य मेये इख 
४ 


1 
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प्रतीत होती दै, जैसे श्मशान मे चाँदनीः वरन्‌ घससे भी अधिक । 
शिचुपाल की श्रोखे नीचे शुक गद ! उन्दने थोडी देर वाद्‌ सिर 
उपर उठाया श्रौर कदा-“्राजकल वडा न्याय ष्टो रदा दै । 
जव देसता हः मेरारक्त उवलने, लगता है ।' 

परदेसी ने पतर! वदलकर उत्तर दिया--“शेर-वकरी एक 
घाट पानी पौ रहै है ।, 

“रहने दो, मँ सव जानता ह #' 
* दोप निकालना खगम है, परन्तु कुदं करके दिसाना 
कठिन है । 

शिष््पाल ने धम्मि पर पडे हुए पत्ते की नाई सुलसकर उत्तर 
दिया--“्रनसर मिले, तो दिखा दँ कि न्याय किसे कहते है । 

तो श्राप ्रवसर चाहते है १" 

वो, अवसर चाहता हू |” 

(किर कोर चन्याय न दोगा ? 

"सवैया न होगा 1” 

भको छ्रपराधी दण्ड से न वचेगा 1» 

कदापि नदीं वचेगा 1» 

परदेसी ने सदज भाव से कदा-- “यद्‌ वहतत कठिन है 1” 


भन्राह्मण फे लिये कोई किन नहीं । मै न्याय का डंका बजा- 
कर दिखार्दुगा 1" 


परदेसी के सुख पर युस्कराहट थी, नेत्रो मे ज्योति ! उसने 


1 


स्याय-मन्ती ३५ 
गई । महाराज अशोक राजमी छाठसे कमरे मे दाखिल हए 
श्मौर युस्कराते हए वोले--श्राद्यण देवता 1 च्रापने सुमे 
पटन्वाना १” 

शिद्धुपालं घचयाकर खडे दो गये । इस समय उनका रोम-सेम 
कप रहा था-ये वदी ये । 

(३) 

ह, ये बही थे । रिद्युपल कोपरकर रह गये । कौन जानता था 
कि शीतकाल की रात को एक बाह्मण के यों! ्माश्रय लेनेवाला 
परदेसी भारत का सम्राट्‌ हो सकता दै । शिद्युपाल ने तुरन्त ही 
श्रपने हृद्य को सिर कर लिया श्रौर कहा-“सुमे पतान चा कि 
शाप दही महाराज है, अन्यथा इतनी खतन्त्रता से बातचीत न 
करता} 

महाराज अशोक वोले--् ।" 

"“परन्ु ओने कोई वात गलतत नहीं कदी थी 1" 

् ।॥) 

“वै प्रमाण दे सकता | 

महाराज ने कदा-- “रं नहीं चाद्ता 1" 

शतो मेरे लिये क्या श्रा्ञा है ? 

पञ श्नापकी परीन्ता करना चाहता हू ॥' 

शि्रुपाल कै ह्य मैं महमा एक विचार उठा--“क्या च्‌ 


सच दहो जायगा ? [म 


महाराज ने कदा--"्ापने कदा था कि ~[. 


देथ गद्य रन्न साला 


भ्रकार मौन खडे ये, जसे समुद्री चद्रान पानी के प्रहारमें खडी रहती 
है। उन्दने अपने पुत्र च्रौर ची को समाया, प्मौर पाटलिपुत्र 
की शरोर चले । 
सोभ दो गड थी, जव शि्ुपाल पाटलिपुत्र पहुचे, श्रौर जव 
एज महल मे पहुचाए गए । उस समय तक उनको क्रिस वात का 
अयन था, परन्तु राज-महल की चमक-दमक देखकर उनपर भय 
खा गया, जिस प्रकार ममुप्य थोडे जल में निर्भय रता है, परन्तु 
गहराई मे पटहचकर घबरा जाता है । उनके हृद्य मे कई प्रकार कै 
चिग्वार उठने लगे । कभी सोचतते, किखी ने कोई शिकायत न करदी 
हो।जो जी में आमाता, वेवडकं कट्‌ देताः कीं इसका 
फल न भुगतना पडे, कड शतु हैँ । कभी सोचते, वह परदेसी पता 
नहीं फौन था हो सकता ह, कोड गुप्तचर दही दो श्रौर यह्‌ श्राग 
उसी की लगाई हो । तव तो उसने सव कद्ध॒ कह दिया दोगा । 
कैसी मूता की, जो एक श्रपरिचित से घुल मिलकर वाते करता 
रहा, व पद्धतता रहा हू । कभी सोचते, कदाचित्‌ मेरी दरिद्रता 
की दुस-कथा यहो तक परहुच गड दो, शौर महाराज ने सुभे छ 
देने को बुला भैजाष्टो, यह भीतोष्ो सकता है । इस विचारसे 
हय-कमले सिल जाता, परन्तु फिर दृसरे विचार से मुरा जात्ता । 
शतन मे प्रतिहार ने श्राकर कहा--“मद्याराज प्रा रहै है ।* 
शिष्युपाल का कलेजा धडकने लगा 1 उनको पसा प्रतीत हुश्रा 
मानो प्राण दोय त्क श्रा गर] राजा का छितना प्रताप होता 
दै, इमका पद्टली गर्‌ चनुभव हुश्रा । नष्टि द्वार की शरोर जम 


न्याय-मन्तरी ३७ 


भ्रकारवशमें कर लिया था, सते सैको वीन चजाकर सपरा 
वश में कर लेता है । उन दिनो यह्‌ शरवस्थां थी र लोग दरवाजे 
तक खुले छोड जाते थे, परन्तु किसी को श्नन्द्र मोकने का साहस 
न होता था । शिष्युपाल का न्याय न्धा श्रौर बहरा था, जो न 
सूरत देखत्ता था, च सिफारिश सुनता था । " वद्‌ केवल द्ड देना 
जानता था श्रौर दड भी शिक्ताप्रद्‌ । नगर की दशा में माकाश 
पाताल का अन्तर पड गया] 

रात्रिका स्रमयथा) ्ाकाश मे तारे चेलते ये। एक पुरुप 
ने एक प्रिशाले भवन के द्वार पर आवा दी! भरोये से किसी 
खली ने सिर निकालकर पूष्धा--^्कौन दै ९” 

भ ह, द्रवाचा खोल दो ।” 

“परन्तु वे यदो नदी दै 

"पर्वा नदी, तुम ठस्वा्ा सोल दो 1" 

स्री जे कुदं सोचकर उत्तर दिया--्वै नदीं सो्धैगी, तुम 
इख समय जाश्नो 1" 

उस व्यक्ति ने क्रोध से कहा--“दरवाजा खेल दो, नदीं तोरम 
सोद उदा ।* भ ५ 

सनी ने उत्तर दिया--'“जानते नदीं हो, नगर में शिद्पलका 
राज्यहै। अव कोड इ. तरकार बलात्कार न्यं कर सफ)” 

द ॥ „ ररवाज्े पर श्यक्रमण क्रिया । 

„सदसा मका हाय याम लिया, श्रौर 


1 


[म 


दे गद्य-रल्-माला 


दिया जाय, तो सँ स्याय का डंका वजा दगा । मै श्ापके इस कथन 
की परीत्ता करना चाहता हँ । अपि तैयार है १ 

शिष्युपल ने स की तरह गरदन ऊँची की श्यौर काशो, 
यदि सहाराज की यी इच्छा है, तोरम तैयार । 

कल भ्रात काल से तुम न्याय~मन्त्री नियत किये जति दौ । 
सारे नगर पर तुम्दासा अधिकार होगा 1 

“बहुत यच्छा [9 

“पाटलिपुत्र की पुलीम का प्रत्येक श्रयिकारी तुम्हारे अधीन 
होगा, रीर शान्ति स्खने का उत्तरदायित्व केवल तुम्ी पर होगा 

ध्वृहुत च्छु ॥१ 

'यदि कोई दुधैटनां हो गई, अथवा कोर हत्या हो गई, ते 
इसका उत्तरदायित्व भी तुमपर होगा १ 

“बहुत च्छा ॥ 

महाराज थोडी देर चुप रहे ओर फिर हाथ से रओअगृटी उतार 
कर बोले-- "यह राजसुद्रा दै । तुम कल प्रात काल की पल 
किरण के साथ न्याय-मन्ी समभे जाश्रोगे । मँ देखूर, ठम यपे 
श्रापको किस प्रषार सफ शाखक सिद्ध कर सकते टो 1” 


(४) 


एक मास व्यतीत हो गया । न्याय-मन्नरी के न्याय रौर सुभ्रबन 
की चारों ओर धूम मच गड 1 देता प्रतीत होता था जैसे शि्युपाः 
ने नगर पर जादू. डाल दिया है । उन्होने चोरडा को इः 


॥ 


न्याय मन्त्री ३९ 


इच्छान यौ कि परदार को मार दिया जाय 1 ह्‌ उसे केवल 
ढराना चादता था, पृन्तु धाय ममे-स्यान पर लगा । उसने 
परेदार छी लाशको एकश्चारकर दिया भौर श्राप भाग 
निकला । 
(५) 
प्रात फाल म घटना की घर-घर मे चचा थी । लोग ररान 
यकि इतना साहमभरिसिष्टौ गयाकि पुलीमके कर्मचारीको 
मार डाले, श्रौर फिर रिश्युपाल फे शासन मे । राजयानी मे श्नानद्र 
द्या गया । पुगीस फे श्राद्मी चारो श्रोर दौडते फिरते थे, मानो 
य॒ उनरे जीवन श्चौर मरण का प्रन दो, शरोर न्याय मन्त्री ने 
सो इस मामले की सोज मे दिन रातत एक कर दिया । यह्‌ घटना 
उनके शासन काल मे प्ली थी । उनको खाना पौना भूल गया, 
श्रोतं स नीषि उड गई । घातक की सोंज में उन्दोने कोड कसर 
न उठा रक्ी, परन्तु रुद्ध पत्ता न लगा । 
श्रसफलता का प्यक दिन अशोक की कोधात्नि को श्रधिका 
पिक प्रज्वलित कर रहा था । वे कटत, तुमने फित्तने खोर से न्याय 
कादावा किया था, अय क्या गया ९ न्याय मच्री लासे मिर 
लेते । महाराज पृटत--“घातक कव तक पकड 
त्री उत्तर देते--“यत्र कर रहा ह, जली ही 
“वराज कुल डिन ठहरकर फिर पृष्छते-“हत्यारा 
प्त्री कटहते-५श्रभी नही 1» महाराज का 
+ ओघो से श्राग की चिनगास्थिँ 


३८ गद्य-रन्न-माला 


धनी ने उसकी रोर इस तरह देग्पा, जैसे भेदिया मेड को 
देखता है, श्नौर कोथ से वोला-“ तुम कौन हो ?" 
न परदार ह ] 
(तुमको इस पद्‌ पर किसने नियत किया है 
“न्याय-मन्त्री ने 1४ 
“मूखंता न करो । मँ उसे भी मिष्ट में मिला सकता ह ।* 
परदार ने साहस से उत्तर दिया-““परन्तु दम समय 
महाराज च्रशोक श्रा जार्यै, तो भी न रद्धैगा। 
“क्यो श्रपनी मृब्यु को बुला रे हो ? । 
“नेते जो प्रण किया है, उने पूरा करगा 1» 
“किससे प्रण किया है १? 
५“न्याय-मन्त्री से ।" 
क्या १ 
यही कि जव तक तनमे प्राण है श्रौर जव तक रुधिर का 
न्तिम विन्दु भी मेरे शरीर में शोप है, मै अपने कर्तव्यसे कभी 
पीडन दहर्टुगा 1 
उस्र व्यक्ति म तलवार खीच लीं । पहरेदारने पीडे हटकर 
कद्दा--““माप गलती कर रहे । म नोकरी परह |" 
परन्तु उस्र पुरुप ने सुना-अनञुना कर दिया श्रौर तलवार 
लेकर फपटा। पदरेदार ने भी तलवार खींच ली । परन्तु वह श्रमी 
नया या, पदन द्यी वार मे गिर गया, च्नौर मारा गया } उस पुरुष 
का लहु सूखे गया । उसके हाथो के तोते उड गये । उसकी यह 


कै 


न्याय सन्ती २३९ 


इच्छान थी कि पदुरेलार को मार दिया जाय । वह्‌ उसे केवल्ल 
राना चाहता था, परन्तु धाव सर्म-स्यान प्र लगा | मने 
पहरेदार की लाशको एरु चरि कर दिया पौर श्राप भाग 
निकला } 
(५) 
प्रात काल इम घटना की घर-वर मे चच थी 1 लोग रैरान 
येक्रिडतना साहस किसिहो गयाकरि पुलीसके कमेचारीको 
भार डले, चौर किर शि्पाल के शास्तन मे । राजधानी मे ्रद्ु 
दा गया । पुलीम के घ्रादमी चारो ओर दौद्ते फिरसे ये, मानो 
यह उनके जीवन च्रौर मर्ण कामप्रभन दोः श्रौर न्याय मन्त्रीने 
तो इस मामले की खोज मे दिन रात णक कर दिया । यह्‌ घमा 
उनके शासन-फाल् मे पहली थी । उनको खाना पीना भूल गया, 
प्रोलों से नीद उड गाई । घातक की खोज मे उन्होने कोड कसर 
म उठा रक्सी, परन्तु कुद पता न लमा 1 
'्मसफलता का प्रस्येकं दिन श्रशोक की कोधान्नि को श्रधिका 

धिक प्रस्वलित कर्‌ रदा था 1 वे कहतत, तुमने क्रितने जोर से स्याय 
कादावाङ्रियां था, श्चव च्याद्ो यया ९ न्याय मत्री लजासे सिर 
सुका लेते । मदयाराज पू्ते--श्वातर क्थ तक पकड 

जायया } न्याय-मच्री उत्तर देते- “यत्र फर रहा ह, जल्दी हौ 

पकड दुरा \* महाराज छत दिन ठद्ररर किर पूलयते--"दत्यारा 

पकर गया ?"१ स्याय-मनी कहते-- “अभी नदीं 1" महाराज का 

क्रोध भटक उटता 1 उष्णी ओँ स श्राग फी चिनगारियौं 


४० गद्-रनल-माला 


निरुलने लगतीं, बादल के समान गर्जकर बोलते--“शँ यद्‌ (नदीः 
सुनते-सुनते तग धा गयाहू ।* 
इमी प्रकार एक सपाह वीत गया, परन्तु हत्यारे का पतान 
लगा } श्नन्त में महाराज ने शिष्धुपाल्ल को बुलाकर कदा-“वुम्दे 
तीन दिनि की अर अवधिदी जाती दै । यदि इस चीचमभेभी 
धातक न पकड गया, तो तुम्हे फोसी डे दी जायगी ।” 
दस समाचार से नगर मे दलचल-सी सच गर्‌ एकदी 
मास के न्द्र न्दर शि्ुपाल लोकप्रिय हो चुके थे। उनकी 
न्यायशीलता की चारों चोर धाकर्चँध गई थी । लोग महाराज को 
गालियो देने लगे 1 जर चार मनुष्य इकट् होते, इसी विपय पर 
बातचीत करने लगते । बे चाहते थे किं चाहे कुं भी हो जाय, 
परन्तु शिष्पाल का बाल बोक्रा न दो } शिष्धपल खय वडी उषु" 
कता के साथ घातक की खोज में लीन थे, परन्तु व्यथं । यद तक 
कि तीसरा दिन श्या गया। च्रवकुद्ी घटे वाकी ये। 
रात्रिका सरमय था, शियुपाल कीश्चँसोंमे नींद नथी।वे 
नगर के ष्ट्क चने वाजार के चन्द्र धूम रहे थे] सहां एक 
मकान की सिडकी खुली, च्चौर एक सखी ने मोँककर वाह्र देखा । 
चासो ओर निस्तच्धता छाई हुई थी । खी ने धीरे से क्ा-^तुम 
ष्ौन दहो १ पष्रेदार 1 
निराशा के श्रधकारमें आणा की एक श्जिर्ण चमक गहं । 
शिद्यपाल ने उत्तर दिया--^नदी, मै न्याय-मन्ती हँ ॥ 
"रा यहीं ठरो 1 


न्याय-मन्त्री ४१ 
खी खिड़की से पीले हट गई श्रौर दीपक लेकर दरवासे प्र 
आई । न्याय-मन्त्री को साय लेकर वह्‌ अपने कमरे मे गई चौर 
सोली “भाज न्तिम रातरिहै १५ 
न्यायमन्त्री ने चुभती हद द््टिसे घ्रीकीश्रोर देखा भौर 
शान्ति से उत्तर विया--्ट्‌ अन्तिम 1» 
शच साधारण थे, परन्तु इनङा श्यं साधास्णन था । सी 
तिलमिलुकर खडी दो गड श्नौर बोली“ इस धटना को 
अच्छी तरह्‌ जानती है ।* 
शिद्युपातत की खृतप्राय देह में प्राण आआगये, चैवं धरकर 
बोलि--““तो सव ङु वता दो ।° 
सखी ने उनके कानमे क्च कहा श्रौर सदमी हई कबूतरी कौ 
तेरह चारों शरोर देखा 1 ~ 
(६) 
दृसरे दिन दरवारमे तिल स्सने को खान नयथा श्राज 
न्याय मन्त्री करा भाग्य निर्णय होने को या | अशोक ने सिदासन 
पर पैर रखत ही पुकारा--“न्याय मन्त्री 1" 
शिघ्युपाल सामने श्या । इम समय उनके युम पर गो 


चिन्ता, कोद घवरा्टट न थी । 
महाराज ने पष्ा--“हत्यारे का पता चला % 
म्यायमत्री नै साहस पूवैक उत्तर दिया-- ण चल गया 1” 
वेश करो | 
न्याय मनी ने भिर सुकाकर कुच्धंसोचा। इस ममय 9 


भ 


० गध्~रन-माला 


निकलने लगती, वादल के समान गर्जकर वोलते-^्ै यह न्दी" 
सुनते-सुनते तग या गयां । 
हसी प्रकार एक सप्राह चीत गया, परन्तु हत्यारे का पताम 
लगा । चरन्त में महाराज मे शिष्चुपाल को बुलाऊर कदा -“तुम्दे 
तीन दिनिकी श्रौर यवधि दी जाती है । यदि इस चीचमेंभी 
धातक न पकडा गया, तो तुम्हे फली दे दी जायगी । 
इस समाचार से नगर मे दलचल-सी मच ग्ड । एक दी 
मास के छन्द्र-अन्दर शिष्युपाल लोकप्रिय हो चुके थे । उनकीं 
स्यायशीलता की चासो श्रोर घाकर्वेध गई थी } लोग महाराज को 
गालियां देने लगे । जहो चार मनुष्य दक होते, इसी विषय पर 
वाततचीत फरने लगते । बे चाहते थे कि चाद छुं भी हदो जाय, 
परन्तु शिष्धुपाल का वाल वका न हो । शिद्युपाल खय वडी उष्सु 
कता के साथ घातक की खोज में लीन ये, परन्तु व्यथं 1 यो तक 
क्रि तीखरा दिन श्रा गया। श्रव कुदुही घटे वाक्री थे। 
रानि का समय था, शिष्युपाल की श्रो मे नींद नथी ।वे 
नगर के णक धने वातार के श्नन्द्र धूम रहै थे। सदसा एक 
सकान की खिडको खुली, श्रौर एक चली ने सफर वाहर देखा । 
चारो रोर निसतन्धता छाई हह थी । खी ने धीरे से कदा--“तुम 
कौन दहो १ पहरेदार 
निराशा के ्रधक्रारमे आशा की एक किरण चमक गहै । 
शिश्चपाल ने उत्तर दिया--"“नही, मँ न्याय-मन्त्री हू ॥» 
“त्रा यदीं ठरो 1" 


न्याय-मन्त्री ` ४१ 


खरी खिडकी से पी हट गद शौर दीपक लेकर द्रवास्ने पर 
आई । न्याय-मन्त्री को साथ लेकर वद्‌ अपने कमरे मेँ गई नौर 
बोली-““त्राज अन्तिम रात्रि है? 
न्याय-मन्वरी ने चुभतीं हृ च्ष्टिसे ख्ीकीश्चोर देखा मौर 
शान्ति से उत्तर दिया--““ह्‌!, अन्तिम ।* 
शन्द माधास्ण थे, परन्तु इनका श्रथ साधास्णन था । खं 
पिलमिलाक्रर खडी दो गई श्रौर वोली--्ने इस घटना को 
छ्नच्छी तरह्‌ जानती है| 
शिद्युपाल की मरतप्रायदेह मे प्राण च्रागये, चैयं धरकर 
बोले--““तो सव छु वता दो 1» 
ख्ीने उनके कान में छ कदा च्रौर सदमी हुई कचूतरी कौ 
तरह चां श्रो देखा । ~ ४ 
(६) 
दुमरे दिन दसवारमें तिल स्सने को स्थान नथा! घ्नाज 
न्याय मन्घी का माम्य निणैय होने को या। प्रशोक ने सिषासन 
पर चैर रमते टी पुकारा-“न्याय-मन्त्री 1" 
शिञ्युपाल सामने श्राए । इम ममय उनके सुख पर रोई 


'चिन्ता, को चपराष्टट न थी । 
महाराज ने पृष्छा-“हत्यारे का पता चला ? + 


न्यायमन्री नै साहस पू्ैक उत्तर दिया--“हँ, चल गया 1" 
वेश करो । 
न्यायमीने पिर सुकाफर छद सोचा। एस ममय ` 


र्‌ गद्य-रन्न-साला 


हृदय मे दो विरोधी शक्तियो का संग्राम हो रहा था । यद्‌ उनके 
सुख से स्पष्ट प्रतीत होता शा ! सहसा न्दने दढ संकल्प से सिर 
उठाया शौर श्रपने एक उच्च अधिकारी को लस्य करते हुए कहा-- 
५घनचीर 19 
८ श्रीमन्‌ 1) 
पगिरपतार कर लो, मे श्राज्ञा देता हं । 
सकेत राजा की शरोर था, दग्र मे निसतन्धता छा गद । 
श्रशोक का चेहरा लाल हो गया, मानो वह्‌ तपा हुश्चा तोा हो । 
ने्ो से अभ्नि-कण निकलने लगे । बे तिलमिलाकर खडे हो गए 
च्रौर बोले- “श्र बाह्मण ! अरव तुभे यद्यो तक साहस हो गया 1 
म्थाय-मन्ी ने देखा प्रकट किया, मानो कुच सुना दी नही 
श्रौर पने शच्छो को फिर गोदराया--“भरं चाज्ञा देता हू, गिरपतार 
कर लो] हत्यारा यही है 1" 
धनवीर पुत्तली कौ तरह मागे वदा | दरवारियो का दम 
सक गया । महाराज सिंहासन से नीचे उतर माये । न्याय-मव्री 
ने का--्यह्‌ हत्याय है । मेरी ्रदालत मे पेश करो 1” 
घनवीरने प्शोक को हथकडी लगा ली श्रौर शिष्धुपाल की 
कचहरौ की श्मोरले चला। बो साया नगर उपस्थित था । 
शिदयुपाल ने ध्मान्ना दी--श्रपराधी राजल से है, अतएव अकेला 
पेश किया जाय । 
महाराज अशोक ने सकेत किया, मन्त्रीयण पीले हट गए । 
महाराज उस जगले में खड हो गए, जो श्रपरायियौ के लिये नियत 


न्याय मन्ध्रा ५ 
था] किसी छत्रपति नरेत का श्रत ग + ॐ 
फे दायो यह सम्मानो सकनद, ग 1 धर 2 
ले क 
परु रिष्पाल न्द मफस्प फे माय न्यावागनकर| व 
उन्दने ग्य म महाराज फो प्रणाम फिपा।) (0) 
ने धो रकग था। वे षीरेत्रेपोता- ष “9५ । 
फा प्रभिमोग दै 1 तुम सफ षरा उ्तगद्ष्ी (9 ५4. 1 


मष्टाराय चगोक न हाट फाटपर उ्तर्‌ ऋ 
धतो तुम सषपगप स्यीयार परनदो |) (81 # 
नहो, चिमे माग, पठतु सन गण्‌ 

#॥1,। 
प्व उदट कथा| भर्म सिगषाग। च ॥ मथ 
"दृह न्द [11 111 


४२ ग्-रन्न-माला 
ह्य मे ढो विरोधी शक्तियो का सम्राम दो रदा था। यह्‌ उनके 
मुख से स्पष्र प्रतीत होता था ! सदसा उन्होने टट सकत्प से सिर 
उठाया च्नौग ्रपने एक उच च्रधिकारी को लम्य करते हुए कदा-- 
#घनवीर 1" 
श्रीमन्‌ । 
“गिरपतार कर लो, भे श्नाज्ञा देता ह 1” 
सकेत राजा की श्रोर था, द्रवार मे निस्तव्धता छा गई । 
श्शोक का चेहरा लाल हो गया, मानो वह्‌ तपा हुमा तोधा हो । 
नेत्रो से श्रभि-कण निकलने लगे । वे तिलमिलाकर खड हो गए 
श्मौर चोले- “नरे बराह्मण । प्रव तुभे यहो तक सादस हो गया ।" 
म्याय-मन्त्री ने रेखा प्रकट शिया, मानो छ सुना ही नही 
श्रौर अपने शब्दो को फिर दोदराया--“ननै आज्ञा देता ह, गिरपतार 
कर लो । हत्यारा यही है । 
धनवीर पुतली कौ तरह श्रागे बद्वा । द्रवारिथो का दम 
रुक गया । महायज सिंहासन से नीचे उतर श्चाये 1 न्याय-मत्री 
ने कद्ा--“यह त्यारा है । मेरी ्रदालत्त मे पेश करो ।* 
धनवीरने अशोक को हथकडी लगा ली प्रीर शिघ्युपाल की 
कच्चहरी की शरोर ल चला! वदँ साया नगर उपदितथा । 
शि्धपाल ने राना दौ--श्रपराधी राजल से है, तएव अकेला 
पेश किया जाय 1 
मदारास श्रशोक ने सफेत किया, मन्व्रीगण पीये दृट्‌ गए । 
महाफज उम जगल में सड दो गए, जौ श्रपराधियो फे लियेनियत 


॥), 


न्याय-मन्तरी ४५ 


हो गए । वे कहते थे, यद मनुष्य नहीं, देवता है, जो न किसी 
व्यक्तिसे रताद, न किसी शक्तिके ध्यागे सिर सुकाताहै। 
छन्त करण की आवाज सुनता है श्रौर उसपर निर्भयता से बढा 
चला जाता है । चौर कोई होता तो महाराज फे सामने दाथ वोँध- 
कर खडा हो जाता! परन्तु इमने उन्हे “तुम कहर सयोधित 
कियाहै, मानो कोई साधारण श्रपराधी हो | उनके शरीरमें 
समाश्च हों श्राया । सदसो नेत्रो ने सानन्द के श्योर बहाये श्रौ 
सहस्रो जिहानं ने खोर जोर से कद्ा--“न्याय-मन्त्री कौ जय ।* 
रात हो ग थी, न्याय-मन्तरी राजमहल मे पहुचे श्नौर श्रशोक 
के सम्मुख अगृषी सौर सुरा रखकर बोले--“महाराज । यद च्रपनी 
वस्तु संभाले । मै पने गोवि वापस जागा ।* 
अशोक ने सम्मान-भरी दृष्टि से उनकी श्रोर देखकर कदा- 
भञ्आज श्रापने मेरी श्रं जोल दी है] यह कैसेष्ो 
सकता ह १५ 
“परन्तु श्रीमन्‌ 
श्रशोफ ने चात्त काटकर कटा शआ्रापकां साहम चौर न्याय 
न्नै कभी न भूरा । यह्‌ वोर श्राप ही उठा सकते । मुभे ्रपने 
र १.६ दूसरा व्यक्ति इस पट के योग्य नजर नदीं श्राता 1" 
† निरत्तरष्टौ गये । 


| 9 


-स॒श्य॑न 


1 





थे गद्य-रल-माला 


'“प्रशोक । तुमने एक राजस्मचारी की दहत्या कीहै।् 
तुम्हारे बध की ्ाज्ञादेवारहँ । 
महाराज ने सिर शुका दिया । इस समय उनके हद्यमें ब्रह्मा 
नन्द्‌ का समुद्र लद्रे मार रहा था 1 सोचते ये--यद मलुष्य सोना 
ड, जो छन्न मे पडकर छुन्दुन हो गयां है 1 कता था, मेरा न्याय 
पनी धूम मचा देगा, चह वचन मूठ न था । सने अपने कहने 
की लाज स्खली। पेसेद्ी मनुष्य होते दै, जिनपर जातियों 
अभिमान करती दै, जिन पर लोग अपना तन-मन निघ्ावर करने, 
को उद्यत हो जाते दै । उन्दने एक विचित्र भावसे सिर ऊँचा 
किया ज्नौर उपेत्तपू्वक कदा--“भँ दस निर्णय के विरुद्ध छं 
नदी चोल सकता 1 
न्यायमन्त्रौ ने एक कर्मचारी को हुक्म दिया । वह्‌ एक स्वणै- 
मूर्तिं लेकर उपस्तत इच्ना । ज्यायनमच्री ने खडे होकर कदा-- 
“महाशयो । यह्‌ सच है भ मँ न्याय-सच्री हँ । यद भी सच दै कि 
मेरा काम न्याय करना ह यह मी सच है कि एक राजकमेचारी 
की हत्या की गड है । उखका द्‌ड अवश्यम्भावी दै, परन्तु शाखो 
मेराजाको ईश्वरका खूप माना गया उसे ईश्वरी दडदे 
सकता है । यद्‌ काम स्यायनमन्त्री की शक्ति से वार है 1 अतएव 
याज्ञा देता कि महाराज को चेतावनी देकर द्योड दिया जाय 
रौर उनफी यह्‌ मूरति फोँसी पर लटकाई जाय, जिखसे लोगों को 
रिक्ता भिज्ते। 
न्याय मन्त्री का जय-जयार हुश्मा, लोग इस ज्याय पर मुग्ध 


ताईं ४९ 


चाचू--“वचो की ध्यारी प्यारी बार्ते सुनकर तो चाह चैषा 
हो, प्रसन्न हो जाता है 1 मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धाठु 
चना ह्च्चाहै।" 

रामेश्वरी-“ुम्दाया दो जाना होगा | मोर होने को होवा भी है, 
र्वैमाव्याभी तोदो! पराए घन से मी कदी घर भरता दै । 
वाव साद्व छ देर चुप रदकर वोले--ध्यदटि श्रना सगा 
जा मी पराया धन कहा जा सकता दहै, तो फिर मँ नदीं सम 
¶ कि अपना थन कसि कगे । ॥ 

रमेश्वरी छ उत्तेजित दोकर वोली--*वाते चनाना बहुत 
पा । व॒रा भतीजा हैः ठुम चाहे जो समो, पर 
\ ये बातें चरच्छी नदी लगतीं। हमारे भागी एटे हैः । नदीं 
धे दिन काद कों देखने पडते । व्दारा चलन सो दुनिया सै 
गला है । आ्रादमी सन्तान के लिये न जाने क्या क्या करते है-- 
1 पाठ कराते है, घ्नत रस्ते है, पर बुम्दे श्न बातो से व्या 
१ रात-दिन भाई-भतीजो मे मगन रहते हो (“ 

घाचरू सादय केखुख पर घृणा का भाय भलक भराया। 
तनि कद्ा--'पूजा पाठ, त्रत, सव ठकोमला दै | जो बस्तु भाग्य 
ही, वद्‌ पूजा-पाठ से कभी प्राप्त नष हो स्कती। मेरातो 
अटल विश्वास दह ५" 

श्रीमतीजी ~कं सुष्यते स्वर मे योल “सी विश्वास 
सय चौपट कररक्ादहै।पेसे ष्ठी विश्वाम पर खयधेठ 
पितः ~ चले। समय विधा परी वैठे रह्‌, भादृमी 


~ 
१» 
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को उनकी गोद मे बिठाने की चेष्टा करते हुए वोले-“प्यार मर्दी 
करोगी, त्तो फिर रेल मे नहीं ्रिडत्रेगा {-्यों रे मनोर " 

मनोहर ने ताड की चात का उत्तर नदीं दिया । उधर ताई 
ने मनोर को च्रपनी गोद्‌ से ठेफेल दिया। मनोर नीचे भिर 
पडा शरीरमे तो चोट नहीं लगी, परर हृदयमें चोट लगी । 
बालक ये पडा 

वावु साद्व ने वालक को गोढ मे उठा लिया; चुमकारपुचः 
कारकर चुप किया, श्रौर तत्पश्चात्‌ उसे कुदं पैसे तथा रेलगाडीला 
देने का वचन देकर दोड दिया । बालक मनोर भय-पूं रि से 
श्मपनी ताई की श्योर ताकता हृश्रा उस खान से चला गया । 

मनोहर के चले जाने पर वाव रामजीदास रमेश्वरी से बोले-- 
"वुम्हारा यदं कैसा व्यवहार है १ वचे को ढकेल दिया । जो उसके 
चोट लग जाती, तो ¢ 

समेश्छरी भह मटकाकर चोली-^्लग जाती, तो सच्छा 
दोता। क्यो मेरी सोपडी पर लदे देतेथे १श्रापद्ीततो उसे मेरे 
उपर डालते थे, चौर चव श्राप ही देसी वातं करते है|" 

चान सादव कुढकर वोले - “इसी को खोपडी पर लादना 
कहते ह ? 

रामेश्वरी - “रौर नही किसे ऊत है ? वुम्दे वो अपने श्रागे 
शरीर किसीकादुख सुख समता ही नही । न-जाने कव किसक्ा 


जी कैसा होता है। तुम्दे इन वातां की कोई परवा दी नही, 
श्रपनी चुल से काम है। 


क्‌ 
ताइ ५१ 


भर लेटे हुए शीतल श्रौर मन्द्‌ वायु का भानन्द ले रे थे । पाख 
दी दूसरी शय्या पर रामेन्री, हथेली पर सिर र्ये, फिसी चिन्ता 
मे दवी हई थौ 1 दोनो वै श्चभी वावू साद्व के पाख से उठकर 
पनी माके पास गणएथे। 
चावू साह ने श्रपनी खी की शरोर करवट लेकर ग्दा-- 
भच्ज तुमने मनोहर को इम बुरी तरह से ठकेललाथा कि सुमे अरव 
तक उमकादुख दै । कमी-कभी तो बुम्दारा व्यवहार विच्छुल ही 
अमानुप्रिक हो उठता है 1” 
रामेन्धरी वोलीं--“तुम्डीं ने सुभे रेखा वना रक्सा है । उस 
दिन उस पित ने का था कि हम दोनों के जन्म पत्न मे सतान 
काजोग है, श्रौर उपाय करने से सतान ष्ठो भी सकती दै । उसने 
उपाय भी वताए ये, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय फरफे न 
देस } चस, तुम तो इन्दं दोनों मे मगन हयो । म्हारी इस बात 
से यात-दिन मेरा ऋलेजा सुलगता रता है 1 श्याद्मी उपाय त्तो 
करे देता ह । किर दोना न दोना तो भगवान्‌ के श्चधीन है ॥ 
यावर माहव सकर बोले--“वुम्दागी-नेखी सीधीली भी 
क्या कर तुम इन अ्योतिपियों की वातों पर विन्वास करती टो, जो 
दुनियाभर के मूषे श्रौर पूत दै । ये मृ वोलने ष्टौ कौ रोटियोँ 
गाति है 1" 
गमेश्वरी वुनकरूर बोली--वुब्दे तो सारा सरार मूढा ष्टी 
द्िसयाई पडता है । ये पोथी-पुराण भी मय मू है १ पडित जघ 
छपनी तरक से तो घनाक्र कदते ही नदी दै । शान्न मे जो लिमा 
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कह को किसी चात्त के लिये चेष्ठा करे। 
यावृ साह ने सोचा श मूं खी के मह लगना ठीक नहीं । 
तएव वह खरी की वात का छु उत्तर न देकर वहो से टल गए । 


(२) 


चावृू रामजीदास धनी श्राद्मी हँ । कपडे कौ रात का 
काम करते है । लेन-देन भी है । इनके एक घोटा भाई है । उसका 
साम है छृ्णदास । दोनों भादयों का परिवार एक ही मेँ है । वाबू 
रामजीदाख की श्राय ३५वपं के लगभग है, मौर चोट भाई कष्ण 
दास की २१ के लगभग । रामजीदास निस्घन्तान दै । कृष्णदास के 
ढो सन्ताने है 1 एरु पुत्र-वदही पुत्र, जिससे पाठक परिचित ष्टो चुके 
दै--ौर एक कन्या है । कन्या की आयु दो वर्प के लगभग दै । 

रासजीदाख पने छोटे भाई श्रौर उनकी सन्तान पर वडा 
स्नेह रखते ईदै- फेला सेद णि उसके प्रभाव स उन्दे अपनी 
सन्तान-हीनता कभी खटकती दी नदीं । छोटे भा की सन्तान 
को वे श्रपनी दी सन्तान समते है 1 दोनों वच्चे भी रामजीदास 
से इतने हिले दै फ उन्दे अपने पिता से भी अधिक सममे है । 

परन्तु रामजीदास की पत्नी रामेन्धरी को अपनी सन्तान दीनता 
कावडादुखहै। वह्‌ दिन-रात सन्तानदी फे सोच मे घुला करती 
है 1 द्योटे भाई की सन्तान पर पतति का प्रेम उनकी खसो में कौटि 
छी तरह खटकता है । 

रात फो भोजन इत्यादि से निवृत्त धकर रामजीदास शय्या 


ताईं ५३ 


रामेश्वरी छुदकर योली--“वुम्हारी खम को मँ क्या करूँ ? 
इसी से तो रा्त-दिन जला करती ह । भला यह्‌ तो वताश्यो कि 
सदार पदे क्या इन्ही से तुम्हारा नाम चलेगा ११ 

बावृ माप खफर योले--“धररे तुम भी करटो की पोच वाते 
लाद । नाम सतान से मष्ट चलता । नाम श्रपनी सुरति मे 
चलता दै} तुलसीरासि को देश का त्रबा-तचचा जानता हि । सूर 
दाख फो मरे करितमे दिन ष्टो चुके इसी प्रकार जितने महात्मा हो 
गए, उन सया नाम क्या उनकी सतान ही की घदौलत चल 
रहा है ? खच पूष्यो, तो मतान से जिवनी नाम चन्न की श्राशा 
र्ती है, उतनी ही नाम इव जाते की भौ सभावना रती है। 
-परन्तु सुति एक पेसी वम्बु दै, जिससे नाम वदने फे सिवा घटने 
की कभी श्याशक्रा रहती ही नदीं । हमारे शर मे राय गिरिधासी- 
लाल कितने नामी श्रादमी ये ¶ उनके सतान काँ है ? पर उनकी 
धर्मशाला रीर नायालय से उनका नाम श्रव तफ चल्लाजा 
-रहा है, श्रौर श्रभी न-जाने कितने दिनों तक चला जायगा |” 

रमेश्वरी- “शाखे लिखा कि जिसके पुत्र नदी दोत्ता, 
उक्षफी युक्ति नही शती ‰ 

वावरू-“ुक्ति पर यमे विन्धास दी नदी । युक्ति दै किस 
-चिडिया का नाम ? यदि शुक्ति दोना मान भी लिया जाय, तों यद्‌ 
कैसे मानाजासक्तादहैङ्रि सम पुत्रवानों की सुक्तिष्षो ष्टौ जाती 
३? मुक्तिकामी स्या खट उपाय ह? ये जितने पुत्रवाले है 
समी की तो मुक्तिदो जाती होगी ? 

नः 
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है, बही वे भी कहते दै। शाख मूढा दैःतो वे भी मूढे है । गरे 
क्या पदी, अपने गे किसी को गिनत टी नही ! जो वतं वाप-दादे 
कै जमाने से चली चराई है, उन्दे भी मूटा चवते है 1" 

वाचृ साहव--“तुम वाव तो सममत ही नदी, पनी ही श्चोटे 
जाती हो । ओँ यह नही कहता फि ज्योततिपनशा भटा है । सभव 
है, वह सचा षो । परन्तु व्योतिपियो मे श्रयिकाश मूषे होते है। 
उन्दे उ्योतिप का पूणे ज्ञान तो होता नही, दो-एक छोटी मोटी 
प्ते पठकर उयोतिपी वन वैठते रौर लोगो फो ठगते फिरते रै! 
रेखी दशा भें उनी वातो पर कैसे विश्वास किया जा सकता है १" 

राभेशवरी-“्ुः सव मूषे दी है, दु्दीं एक बडे सच्चे दो ! 
च्छा, एक बात पृषती हू । भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा 
क्या कभी नदी होती ?" 

इस वार रामेच्वरी ने वाव सराहव के हद्य का कोमल स्थान 
पकडा । वह्‌ कुदं देर चुप रहे । तस्पात्‌ एक लम्बी साँस लेकर 
वोले-"“भला ेसा कौन मनुष्य होगा, जिसके हदय मे सतन का 
सुख देखने की च्छा न हो । परन्तु किया क्या जाय { जव नदी हैः 
च्मौरन होने की कोई आशा दी है, तव उसके लिए व्यर्थं चिन्ता 
करमे से क्या लाभ ९ इसके सिवा, जो वात अपनी सतान से क्ोती, 
वदी भाई की सतान सेभीहो गही है । जितना सेह अपनी पर 
होता, उतना ही इनपर भी है । जो चानन्द उनकी बाल क्रीडा से 
श्माता, वही दनकी कीडा से भीरा रहा हे ! फिर मै नदीं समतां 
कि चिन्ता क्यों की जाय 1» 


ताईं ५५ 


था, तवापि उनका हृदय एफ माता फा हृदय वनने की पूरी 
योग्यतां रता या । उनके हृदय मे वे गुण विद्यमान तथा श्रत. 
निहित ये, जो एक माताके हदय मे होते दै, परन्तु उनका विकास 
नदीं हुश्रा या | उनफा हदय उस भूमि की तरह था, जिसमे बीज 
तो षदा हृघ्रा टै, पर उसको सींचकर श्रौर इस प्रकार वीज को 
पररुटित करफे भूमि के ऊपर लानेवाला कोड नहीं । इसीलिए 
उनफा हृदय उन वों की धरोर सचता तो था, परतु अव न्दे 
ध्यान ध्याता था कि ये वच मेरे नदी, दूखरे फे है, तव उनके हदय 
भें उनके अति देप उत्पन्न ्टोता वा, घृखा पैदा होती यी ] विशेषकर 
उस समय उनके दवेप की मारा रौर भी चद जाती थी, जव वद्‌ 
यद्‌ दमती थी कि उनके पति देव उन वों पर प्राण देते ह, जो 
उनके ( रमेश्वरी के ) नहीं है 1 
शाम का समय था। रामश्री खुली छत परवैठी हवा खा 
रही नीं! पासद्ी उनरी देवरानी भी वैटी थीं। दोनों वच्चे छत 
पर दौड दौडकर सेल रदे ये । रामेश्वरी उनके सेल को देख रदी 
थीं। इस समय रामेश्री को उन वचो का सेलना कूदना वडा 
भला मालूम हो रहा था । ह्वा में उडते हुए उनके बाल, कमल की 
तरह सिले हुए उन नन्दै-नन्दै सुख, उमकी प्यारी प्यारी ।तोतली 
वाते, उनका चिद्धाना, भागना, लोट जाना इत्यादि क्रीडार्पँ उनके 
हृदय को शीतल कर रदी थी । सहसरा मनोहर श्चपनी वहन को 
मारने दौडा । वह्‌ सिललिलात्ती हुड दौदकर रमेश्वरी की गोद मेँ 
जा गिरी । उसके पीये पोदचे मनोदर भौ दौडता हुश्रा श्राया, चनौर 
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रामेश्वरी निरुत्तर होकर वोली-- “खव तुमसे कोन वक्वाद्‌ 
करे । तुम तो ्रपने सामने किसी को मानते ही नदीं 1 


(३) 


सनुष्य का हृद्य वडा ममलम दै । कैसी दी उपयोगी मौर 
कितनी ही सुन्दर वस्तु क्यो न हो, जव तक मनुष्य उसको पराई 
सभभता है, तव तक उससे प्रेम नहीं करता । किन्तु भदी से भदी 
श्मौर बिर्कुल कमि मे न च्रानेवाली वस्तुको भी यदि मलुभ्य 
छपनी सममता है, तो उससे प्रेम करता है । पराई वस्तु कितनी 
ही मूल्यवान्‌ क्यो न दो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, जितनी 
ही सुन्दर क्यों न दो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुष भी दुख का 
्लुभव नदी करता, इघलिए फ वह्‌ वस्तु उसकी नरी, पराई 
है । पनी वस्तु कितनी दी भदी दो, काममेंन ्रनेवाली षो, 
उक्के नष्ट दोन पर मनुष्य कोदुखदहोतादहै, इसलिए कि वह 
"अपनी चीज है! कभी-कभी रेखा भी होता है कि मनुष्य 
पराह चीज सेप्रेम करसे लगताहै) रेसी दशाम भीजवतक 
मलुष्य उस धस्तु को च्रपनी वनाकर नदीं दोडता, च्रथवा श्रपने 
हृद्य में यह विचार दढ नही कर लेता कि यट वस्तु मेरी है, चव 
चक उसे सन्तोप नदी होता । ममल से प्रेम उलन होता है, रौर 
प्रेम च्चे ममत्व । इन ठोनों का खाथ चोली दामन का-तादहै।ये 
कभी प्रथक्‌ नदीं किये जा सकत । न 


यद्यपि रामेश्वरी को साता वनने का सौभाग्य भराप्त नही हा 


( 
ताईं ५५ 


कऋोध भी श्राया | वद्‌ टु श्मौर कध पत्ति कै उक्त वाक्य से शौर 
भी बद गया 1 उनकी कमसोरी पति पर प्ररुट दहो गई, यह्‌ वात 
-उनके लिए असह्य हो उटी । 
रामजीदा् वोले--“इसीलिये मँ सदता दैः कि ्रपनी सतान 
फे लिये सोच करना बया है । यदि तुम इनसे प्रेम ऊर लगो, चो 
मदरये दी अपनी सतान प्रतीत होने लगेंगे । युम इस वात से 
श्रमन्नता है कि तुम इनसे स्नेह ऊरना सीस रदी दो (” 
यह्‌ वातत चाबरू साहव ने नित्तात शुद्ध हृद्य से कदी थी, परन्तु 
रामेश्वरी फो इसमे व्यस्य की तीक गथ माम हुई । उन्होने कुढ- 
कर मन मे रद्ा--रन्दे मौत भी नदीं ्राती । मर जार्यै, पाप कटे । 
छठी पहर श्रमो के सामने रहने से प्यार करने फो जी ललचा 
ही उता है 1 इनके मारे कलेजा भौर भी जला करता है । 
वानू साहव ने पन्नी को मौन देखकर कदा--“ अव कंपने 
से थ्यालाभ ? पने प्रेमको दिपाने की चेष्टा करना व्ययं है| 
दिप्त की श्यावश्यकता भी नदीं 1" 
रामे्धरी जल भुनकर बोली--“्युमे क्या पडीरहै, जोर 
प्रेम करगी ? वुम्दींकों सुवारिक रहै । निगोडे आापष्ठी श्चा चाके 
धरुमते दै । एक धर में रहने से कमी कभी हसना वो चना ही पडता 
ह । च्रभी परघों कया यों हीं ठेकेल दिया, उसपर तुमने सैको 
वाते सुना । सकट मे प्राण है--न यों चैन, न चो चैन + 
यानू साहव ऊो पत्नी कै वाक्य सुनकर वडा क्रोध श्राया। 
खन्दनि कर्कश खर मे क्ा--ण्न-नानेकैसे हदय गीखीरद। 


५६ मुय माला 


चह भी उन्दी की गोद मे जा गिरा । रामेश्वरी उस समय सारा देष 
भूल गई । उन्दोनि दोनों वचो को उसी भरकार हदय से लगा लिया, 
जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है, जो रि वद्यो फे लिए तरस रदा 
हो । उन्होने बडी सवृष्णता से दोनों को प्यार किया । उक्त समय 
यदि कोद श्रपरिचितत मनुष्य उन्दे देखा, तो उसे यही विश्वास 
होता फर रमेश्वरी ही उन वर्चो की मातादहेै। 

दानो चशे वडीं देर तक उनकी गोद्‌ में खेलते रदे । सदसा 
उसी समय किसी के प्राने की आहट पाकर वो की माता वँ 
से उठकर नलौ गई । 

“मनोहर, ले रेलगाड़ी ।--क्ते हुए वाचू रामजीदास छत 
पर श्राए्‌ | उनका स्वर सुनते ही दोनों वच्चे रामेश्वरी की गोद से 
तडपकर्‌ निकल भागे । रामजीदास ने पले दोनों को खूव प्यार 
करिया फिर वैठफर रेलगाडी दिखाने लगे 

इधर रामेश्वरी की नींद-सी ट्टी । पति कों वच्चो मं मगन 
शते देखकर उनकी भेदि तन गई । वध्व के प्रति हदय मे फिर 
बही घृणा श्मौर्‌ देप का भाव जाग उटा | 

वचो को रेलगाड़ी देकर चाचू साहब राश्वमेरी के पास श्राए 
रौर सुसकरिराकर वोले--आजतो ठुम वच्चो को वडा प्यार कर 
री थीं । इसस माङ्म होता दै कि तुम्दारे हृदय में भी इनके प्रति 
कुच प्रेम अवश्य है} 

रभेवरी को पति की यह्‌ यात वहत घुरी लगी । उन्दे श्रपनी 

कमच्रास पर चडादुख श्ना | केवलदुख दी नष्ठी, पने उपर 


1) 


४ द्द 


ताईं च्‌ 

ऋोध भो श्राया । वह्‌ टु स छलौर करोथ पत्ति फे उक्त वाक्यसे नी 
भी वढ गवा । उनी कमजोरी पतति पर प्रकट द्रौ गई, यह वाः 
-उनफ़ लिए अस्य दो उठी 1 

रामजीढास वोले-“सीलिये मै ऊहता हुँ कि अपनी सता 
के लिये सोच करना चथा है । यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो, तो 
उम्देये ही श्पनी सतान प्रतीत होने ल्गेगे । मुभे इस ब्रात से 
प्रसन्नता दहै कि तुम इनसे सेद्‌ करना सीख रदी हो 1" 

यह्‌ बात वावृू साहव ने नितात शुद्ध हृदय से की शरी, परन्तु 
रामेश्वरी फो इसमे ज्यग्य कीं तीक्ष्ण गध माद हुई । उन्होने ठ- 
कर मन मे कहा--ईन्दे मौत भी नदी आती । मर जाथे, पाप कटे 1 
च्याठो पहर श्रोणो फे सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा 
ही उठता है} इने मारे कलेजां चौर भी जला कस्ता है । 

यावृ साह ने पल्ली को मौन देखकर कदा--“' श्रव पने 
सेक्यालाभ ? अरपनेग्रेम को चिपने की चेष्टा करना व्यथंहै। 
दिपनि की श्नाचश्यकता भी नदीं |" 

रमेश्वरी जल-सुगकर बोली--श्युके क्या पडीहै, जोर्यँ 
प्रेम करगी % सुम्दीको सुवारिक रदे  निगोडे श्रापदही च्या सके 
घुसत दै । एक घर में रहने से कभी कमी दंसना चोलना दी पडता 
ह । अभी परो रा योदी ठकेल दिया, उपर सुमने सैकडो 
चात सुना । मकट मे प्राण है--न यो चैन, न वो चैन +” 

बाचू साद्य कोपन्नी के घक्ि सुनकर वडा क्रोध ध्राया। 
छन्होनि कर्यश स्वर मे क्ा--"न-जानि कैसे हृदय की सखी ह । 


५८ ग्य रन्न माला 


अभी चच्छी खासी चैढी वच्चो को प्यार कर रदी थी । मेरे ति 
ही गिरगिट की तरह रङ्ग वदलने लगी । पनी इच्छा से चाहे जो 
करः पर मेरे कने से वधयो उछलती है ! न जने मेरी कतो मे 
कौन-सा विप घुला रता है । यदि मेरा कहना ही चुरा माम 
होता दै, तो न कदा करा, पर इत्तना याद रक्सो किश्चव जो 
कभी इनके विषय मे निगोडे-सिगोडे इत्यादि श्रपशब्द्‌ निकाले, तो 
श्नच्छा न होगा । तुमे सुभे ये वचे कीं अधिक प्यारे है । 

रामेश्वरी ने इसा कोई उत्तर न दिया । च्रपने क्षोभ तथाः 
क्रोध को वह्‌ च्रोपों द्वारा निकालने लगीं । 


जैसे-दी जैसे बाबू रामजीदास का सेद दोनों वध्वो पर बढता 
जाता था, वैमेदही वैसे रामेश्वरीकेदधेषप श्रौरघृणाकी मात्रा भी 
वदती जाती थी । प्राय वर्चोके पीये पति-पन्नी मे कासनी हो 
जाती थी, चौर रामेत्धरी को पति के कटु वचन सुनने पडते थे । 
जब रामेश्वरी ने यह देखा करि वचो के कार्ण दी बह पति की 
नजर से गिरती जा रही है, तव उनके हृद्य मे बडा तूफान उठा । 

उन्होने सोचा--पराए व्यो के पीछे यद्‌ सुमते प्रेम कम करते 

जावे है, युके हर समय बुरा-भला कदा करते हैँ । इनके लिये ये 
वच्चे ही खव कठ है, मेँ छुद् भी नदी । दुनिया मस्ती जाती है, पर 
इन दोनो फो मौत नदी । य पेदादहोतेद्ीक्योंनमरगएट।नये 
होते, न युके ये दिन देखने पडते । जिल दिन ये मरगे, उस दिन धी 
फे दिये जला्ञैगी । इन्हाने ही मेरा घर मत्यानास कर स्क्खा है । 

इसी भकार छदं दिन व्यतीते हुए । एक दिन नियमादसार 


ताई ५९ 


रामे्वरी छत पर केली वैटी इई धौ 1 उनके हृद्य मे ्रनेक 
प्रकार के विचारे ध्रा रहे थे | विचार च्रौर छु नदी, वही श्चपनी 
निज की सन्तान का अभाव, पति का भाई कौ सन्तान कै श्रति 
अनुराग इत्यदि । कुष देर बाद्‌ जव उनके विचार स्य र्दी फो 
केषटदायक प्रतीत ने लगे, तप चद्व अपना ध्यान दूसरी ध्योर्‌ 
लगाने फे लिये उठकर टहलने लगीं । 
चद्‌ टदल दी रदी थी कि मनोदर दौउता हुश्ना श्राया | मनो 
हर फो देखकफर श्रक्घुटी चढ गई, श्रौर वह छत की चदहारदीवासी 
प्र हाथ रसक्रर खडी हो गई । 
सन्ध्या कां समय था । प्राकाश्त मे रग-विरङ्गी पते उड रदी 
थीं । सनोर कुच देर तक खडी परतगोँ को देखता मौर सोचता 
रहा कि को पतग कटकर उसकी तपम निरे तो श्यादी 
च्मानन्द्‌ शरावे । देर तक पतग गिरने की भाशा करने फेबाद्‌ 
बह दौडकर रमेश्वरी के पास श्राया, श्नौर उनकी दंभो मे लिपट- 
फर वोला--“्ताई, हमे पतग मगा दो |” रामेश्वसी मे भिडककर्‌ 
कद्ा--“" चल ट, अपने ताङ से माँग जाकर 1" 
मनोहर छु श्रप्रतिम होकर फिर श्याकाश की नोर ताकने 
लगा । नडी देर वाद्‌ उससे फिर न रदा गया । इस वार्‌ उसने 
बडे लाढ मे श्चाकर श्रत्यन्त करुण-स्वर मेँ कहा--“ताई्‌, पत्तग 
मेगा दो, हम भी उडा्येगि 1 
इस चार्‌ उसकी मोली प्रार्थना से रामेन का फलेजा गुदं 
पसीज गया} वह ऊठ देर चक उसी शरोर सिर दृष्टि से देखती 


मि 


६० गद्य-रन्न-माला 


रदी । फिर उन्दाने एक लम्बी सौमि लेकर मन-दी-मन कहा--यदि 
यह्‌ मेरा पुव होता, ता श्राज मुके बढकर भागवान्‌ खरी संसार 
भे दुसरी न होती । निगोड मारा कितना सुन्दर रै, प्रौर कैसी 
प्यारी^प्यारी चाते करता है । यदी जी चाहता है कि उठाकर 
खातीसेलगालें। 

यह सोचकर वह उसके सिर पर दाथ फेरनेवाली ही यीं 
कि इतने में मनोहर उन्दे मौन देखकर बोला--'“तुम हमे पतग 
नदीं मेगवा दोगी, तो तारजी से कहकर तुम्हे पिटवावेगे 1 |, 

यद्यपि बचे की इस भोली वातमे भी वडी मधुरता थी, 
तथापि रामेश्वरी का सुख क्रोध फे मारे लाल हो गया । बह उसे 
फिडककर बवोली-“जा, कह दे श्रपने ताङ्जी से । देर, बद 
मेया क्याकरल्ै। 

मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट श्राया, च्रौर-फिर 
-सनृप्ण नेर से सकाश मे उडती हुई पततगों को देखने लगा । 

इधर रामश्री ने सोचा-यदह्‌ सव ताङजी के दुलार का फल 
द, कि वालिस्त-भर का लडका सुरे घमशाता द । दर करे इस 
दुलार पर विजली ट्टे 1 

उषी समय श्यकाश से एक पतग कटकरघ्सी छत ङी 
र्‌ श्रई चौर रामेश्वरी के उपरसे दोती हुई छने की शरोर 
गई । छत के चाच श्रोर चहारदीवारी थी । जद्यँ रामेश्वरी खढी 
दद थी, केवल बट पर्‌ एक द्वार था, जिस्ते छले पर आ्रा-जा 
सक्ते ये । रमिश्वरी उस द्वारें सदी हई खड़ी थीं । मनोहर ने 


ठाई ६१ 


पत्तय को छले पर जाते देखा । पत्तग पकऽने फे ज्ये वह्‌ दौडकर्‌ 
चच्ञे कौ ओर चला । रामेश्वरी खडी देखती रही । मनोहर उन 
पास से होकर छजञे पर चला गया, रौर उनसे दो कौर की दू प्र 
खडा होकर पवग को देने लगा] पत्तग चलेपरसे होती हई 
नीचे, घर के अओधनमे, जा गिरी । एक पैर छले की सुडेर पर रस~ 
कर मनोहर ने नीचे श्रौँगनमें मोका, प्रौर पतगको श्ँगनमें 
गिरते देख प्रसन्नता के मारे फला न समाया । वह नीचै जानि के 
लिये शीघ्रता से घूमा, परन्तु घुमते समय भँडेर पर से उसका 
यैर फिस्लल गया । वह नीचे कौं श्नोर चला! नीचे जाते-जाते 
उसके दोनों दाथो में सुडेर श्रा गदं । वह उसे पकडकम्‌ 
लर गया चौरं रमेश्वरी की शरोर देखकर चिस्लाया-- 
“ताईं 1») रामेच्धरी ने धडक्ते हए हृद्य से इस घटना फो दसा । 
उनके सनमें श्राया रि च्रन्या है, मरनेदो, सदाक्रापाप 
कट जायगा । यदी सोचकर वह्‌ ण्क क्ण के किये सकी ! उधर 
मनोहर कै टाथ डर पर से फिषलने लगे । वह अत्यन्त भय 
तथा करुण ने से रामेश्वरी कौ श्नोर देखकर चिद्याया--“च्यरी 
ता 1 रमिन्वरी की श्रं मनोहर कौ रोसोंसे जा मि्लीं। 
मनोर फी यद्‌ करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मद को 
श्रा गया] उन्होने व्याङ्कल दोर मनोर को {पकडे फे लिचे 
चछरपना हाय बढाया । उनका हाथ मनोहर फे हाव तक पहचाषही 
या कि मनोहर्फे हाथ से सँडेर छट गडु] वद नीचे श्या 
भिरा) रामेश्वरी चीस्र मारफर ले पर गिर पड़ीं । 


॥ भि 


# 1. गद्य-रन-मार्ला 


रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में बेहोश पडी रदी । कभी- 
कभी वह जोर से चिदा उठती, ओर कहती -“देखो-देसो वद 
गिराजारहा दहै-उसे वचाश्नो-दौडो-मेरे मनोहर को वचा 
लो । कभी वह कहतीं--“वेटा मनोहर, मैने तुमे नदीं चचाया । 
हो हों मै चाहती, तो वचा सकतो थी-नैने देर कर दी" 
इसी प्र फार के प्रलाप वह्‌ किया करती । 

मनोहर की रोग उखड गद थी । टोग विठादी गई 1 बह ॥ 
"क्रमश फिर पनी असली हालत पर स्नाने लगा । 

एक सप्ताह वाद्‌ रामेश्वरी का उ्वर कम हुश्रा । अच्छी सरह 
दोश माने पर उन्दने पूह्ा-“मनोष्टर कैसा है १ 

रामजीदास ने उत्तर दिया--"खच्छा है 1” 

रामिनश्वरी-““उसे मेरे पास लाश्मो' ।” 

मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया । रामेश्वरी ने उसे प्यार 
से हदय से लगाया 1 श्रोणो से श्रोघुश्रो कौ डी लग गद । 
द्िचक्रियों से गला रध गया । 

रमेश्वरी कृच पनं वाद्‌ पूरणं खस दो गद । अव मनोहर की 
चदन चुत्नी से भी द्वेष चनौर धृणा नदीं करतीं । चौर, मनोहर तो 
व उनका प्राणाधार षो गया दै 1 उसके विना छन्द एक क्षण 
भी फल नदीं पडती ! 

विश्वम्भराय शमौ कौशिक 





पुरस्कार 


च्रे नच्तत्र, आकाश सें कालेकाले वादलों कौ घुमड, जिसमे 
„=` देवदुन्दुभी का गम्भीर घोष । आची फे एक निरभर 
फोन से ख्ण.पुरुप सोके लगा था-देखने सगा महाराज की 
सवारी 1 शैलमाला फे अचल मे समतल उवराभूमि से 
सोंधी घास उठ रही थी । नगर तोरण से जय घोप हुश्ना, मीडे 
-गजराज का चामरधासी छयुरड उन्नत दिखाई वडा । हषं ओर 
उरा का वह सुद्र हिलोरे भरता हृश्रा राये वढमे लगा । 
प्रभात की देम किस्णों से श्रयुरजित नन्दी-नन्दी वँगेंका 
एक मोका सवण मद्लिका के समान चर्ख पडा । मगल.सूचना 
से जनता ने पे ध्वनि की । 
र्थो, हाथियों 'यौर्‌ ्रश्वारोद्ियों की पक्ति जम गई । दशको 
की मीढ भी कम न थी । गजराज वैठ गया, सीदियों से महाराज 
उतरे 1 सौभाग्यवती ्यौर कुमारी सुन्दरियों फे दो दल, माम्रपदटनों 
से छुशोभित मगल-कलश श्रीर पल, ङम तथां सील से भरे 
थाल लिये, मघुर गान करत हुए रगे बटे । 
महाराज के सुख पर मधुर मुस््यान थी । पुसे्िवि वमे न 


दध गद्यरल्न-माला 


सस्त्ययन शरिया । खणै-रजित ल की मू पकडकर महाराज ने 
जुते हए सुन्दर पुष्ट वैलो को चलने का सकेत किया । वाजे वजने 
लगे । किशोरी कुमारियो ने खीलों ओर एूलो की वपा की । 


कोशल का यह्‌ उत्सव प्रसिद्ध था । एक दिन के लिए महाराज 
को कृपक वनना पडा--उस दिन इन्द्र पूजन की धूमधाम होती, 
गोढ होती । नगरुनिवासी उख पहाडी भूमि मे आनन्द्‌ मनाते । 
अतिवर्षं कपि का यद्‌ महोसब उत्वाह से सम्पन्न होता, दुसरे 
सभ्योसे भी युवक राजकुमार इस उत्सव मे आकर वडे चाच 
सेयोगदेते। 

मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर वैठा बडे 
कौतूहल से यह दृश्य देख रदा था । 

बीजों का एक थाल लिये कुमारी मधूलिका महाराज के साथ 
यी । चीज वोतति हुए महाराज जव ददाथ चदठाते तन मधूलिका उनके 
सामने थाल कर देती । यह्‌ सेत मधूलिका का था, जो इस साल 
महाराज की खेती के लिए चुना गया था । इसलिए वीज देने का 
सम्मान मधूलिका दी को मिला । बह छ्ुमारी थी । खुन्द्री थी 1 
खेय चसन उसके शरीर पर इधर-उधर लदराता हु्ा खय शोभित 
हो रहा था। बह कभी उसे मम्हालती श्रौर कमी ध्पने सूये 
अलक को । कृपक-वालिका के दुर भाल पर श्रम-कणों की भी 
कमी नयीं1 वे सय चरौनियोमेर्गथिजा रदे थे! सम्मान श्रौर 
लजना उसके ्रधरों पर मन्द्‌ सुस्कराढट के साथ सिहर उठते, किन्तु 
महाराज का चीज देने मे उसने शिथिलता न दिखलार । सव लोग 
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महाराज का हल चलाना देख रह ये- विस्मय से, कौतूहल से। 
खर श्ररुण देख रदा था कृपक-कुमारी मधूलिका को । चाह 1 
कितना भोला सौन्दर्यं । कितनी सरल चितवन । 

उत्स का प्रधान कृत्य समाप्र दा गया । महाराज ने मधू- 
लिका के खेत का पुरस्कार दिया, थाल मे कुं खण मुद्रे । बह 
राजकीय श्रतुप्रह था। मधूलिका ने थाल्लीस्तिर सेलगां ली, 
किन्तु साथ दीं उसमें की खण॑-मुद्राश्नो को महाराज पर न्योधा- 
चर्‌ करके विखेर दिया । मधूलिका फी उस समय की उज॑खित 
मूर्सिं लोग ध्राश्चय से देखने लगे । महाराज की गुटि भी जय 
न्यदी ही थी किं मधूलिका ने सविनय कदा-- 

५देव 1 यह्‌ मेरे पिठ पितामदो कौ भूमि है । इसे वेचना श्नपराध 
है, इसलिए मूस्य खीकार करना मेरी सामथ्यं के वार दै ।' 

महाराज के बोलने के पहले ष्टी वृद्ध मन्त्री ने तीस खरसे 
कदा--“ध्मवोध । क्या वक रदी है ? गजकीय धलुप्रह का 
तिरस्कार 1 तेरी भूमिस्ते चौगुना मत्य है, फिर कोशल का यह 
सुनिश्चित रष्टरीय नियम है । तू चाज से राजकीय रक्तण पाने 
की ्रधिकारिणी हुई, इस धन से पने को सुरी वना 1" 

भ्राजकीय रण की अथिकारिणीतो सारो प्रजा दै मव्रिवर। 

महाराज को भूमि समपेण करने भें तो मेरा कोई विरोध 

नथा न्नौर मदै, किन्तु मृत्य स्वीकार करना चसम्मवहै ।१ 
मभ्रूलिका उत्तेजित हा उठी थी 1 

महाराज के स्केत कर्ने पर मत्री ने कदा-“ेप्र 


४ 
^~ (व 


६६ गद्य रन्न-माला 


वारयणसी-युद्ध के अन्यतम चीर सिंहमित्र की यद्‌ एकमात्र 
कन्या है \ सदहाराज चौक उठे-“सिंहमिनत्र की कन्या 1 जिसने 
मगधके सामने कोशल की लाज रखलीथी, उसी वीर्‌ की 
मधूलिका कन्या है ¶ 

महाँ, देव ।› सविनय मनी से कटा 1 

“इख दत्व के परम्परागत नियम क्या है मत्रिवर्‌ १ 
महाराज ने पृट्ा 1 

भ'देव, नियम तो बहुत साधारण हैँ । सी भो सच्छी भूमि 
को इस उख के लिये चुनकर नियमालुखार पुरस्कार-खरूप 
उसका मूस्य दे दिया ज्ञाता है । चह भी त्यन्त श्ननुप्रहपू्ैक, 
अथी भूसम्पत्ति का चौशुना भूर्य उत्ते मिलता है । उस सेती को 
बही व्यक्ति वप-भर्‌ देसखता है । वह राजा का खेत कदा जाता है ॥ 

महारज को विचार सधं स विश्राम की अत्यन्त च्ावश्य- 
कता थी । महाराज चुप रदे । जय घोप के साथ सभा विसर्जित 
हुई । सव पने ख्रपने रिविरो मे चले गये । भिन्तु मधूलिका 
को उर्व में फिर किसी नेन देखा । वह अपने खेत की सीमा 
पर्‌ विशाल मधूकं त्त के चिकने दरे पत्तो फी छाया में अनमनी 
्वुपचाप चैठी रही । 

ॐ , : ८ 

+ सत्रि का उत्सव अरव विश्राम ले रदा था। राजकुमार श्ररुण 


दस्मे सम्मिलित नदी हुश्च श्रपने विश्राम भवन में जागरण 
कर रदा था! णोँतंमे नींदन थी । प्राची मे जैसी गुलाली सिल 
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रही सी, वही रग उदकी ्योँसों में था। सामने देखा, तो ँडिर 
पर फपोतती एरु पैर पर यड प फैलाये श्रंगडरईले रही यी। 
रुण उठ खडा हुश्या | द्वार पर सुसजित अश्च था, वह्‌ देखते 
दैसते नगर्तोरण पर जा पवा । रत्तकगण ऊष रदे थे । वे परश 
के पैरों फे शन्द सेचौ उे। 

युवक कुमार तीर-सा निकल गया 1 सिन्धु देशका तुरग 
अभात फे पवन से पुलकित दो रहा था। धमता धूमता श्ररुण 
उसौ मधू इृत्त के नीचे पर्चा, जहो मधूलिका अपने हाय पर 
सिरे धरे हृष खिन्न निद्रा का सुख ले रदी थी 

श्मरुण ने देखा, एक छिन्न माधबी-लता वृत्त की शासा से 
च्यतत ्ौकर पडी है । सुमन दलित थे, श्चमर॒निरणन्द । 
ष्मरुणने श्रपने अच को मौन रहने का सकेत किया, उस 
सुपमा को देखने के लिये ! परन्तु कोकिले बोल उठी । उखने 
रुण से प्रभ किया-श्ि, कुमारी के सोये हए सौन्दर्य पर 
दृष्टिपात करनेवाले धृष्ट, तुम कौन ? मधूलिका की ओप 
खुल पडी । उसने देखा, एक परिचित युवक ! वेह सकोच 
से उठ धैठी । ५भद्रे । वुम्दीं न कल के उत्सव की साचलिका 
री हो १५ 

५वरछव । हं उत्सव ही तो या ।* 

“कल उस सम्मान + 

भ्क्यो श्रापरो कल कास्वप्र मतारदादै? भद्र! श्राप क्या 
सुभे इस भव्या मे सन्तुष्ट न रहने देगे १? 


६६ गद रत्र-माला 


वाराण॒स्ीयुद्ध के श्न्यतम वीर सिहमिन्र री यद एकमाच्र 
कन्या है ।» महाराज चौक उठे--“सिहमित्र की कन्या । जिसने 
मगध के सामने कोशल री लाज रखली वी) उसी बौर फी 
मधूलिका कन्या है १” 
“हो, देव "» सत्रिनय मच्री ने का । 
“दख उत्खव के परम्परागत नियम क्या हैँ मन्रिवर्‌ १५ 
महाराज ने पृष्ठा 1 
“देव, नियम तो वहुत्त साधारण है । फिसी मी अच्छी भूमि 
फो इस उतसव फे लिये चुनकर नियमानुसार पुरस्फार-घछरूम 
उसका मूस्य दे दिया जाता है । बह भी श्रव्यन्त अनुप्रहपूवैक, 
'्मथात्‌ भूसम्पत्ति का चौरुना मूल्य उसे मिलता है । उस सेवी को 
ची व्यक्ति बप॑-भर देखत है । बह राजा का खेत का जात। है । 
महाराज को बिचार सच्पं॑से विश्राम की अर्यन्त श्राव्य 
कता थी । महाराज चुप रहे 1 जय घोप के साथ सभा विसर्जित 
हुई । सब ॒श्पने श्रपने शिविरे मे चले गये । मन्तु मधूलिका 
को उरसव में सिर किसी ने न देखा । वह पने सेतत की सीमा 
पर विशाल मधू चन्त के चिकने दरे पत्ता की छाया में अनमनी 
सयुपचाप वैटठी रही । । 
१६ ५ ३ %€ 
५ सन्नि का उत्सव व्‌ विश्रामे रहा वा! राजछ्घुमार्‌ श्चरूण 
उसमे सम्मिलित नदीं हुश्या- वह्‌ अपने विश्राम-भवन मे जागयण 
करर्दाथा 1 ्रखोमे मीद्‌न यी । प्राचीं मे जैसी गुलाली पिल 
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रही थ, बही रग उसरी श्यो मे था । सामने देखा, तो मँडिर 
पर कपोती एक पैर पर खडी पण कैनाये रशंगडाश्ञे रदी थी । 
श्यसुण॒ उठ खड। हुश्रा । द्वार पर सुसजित अश्च था, बह देखते 
देखते नगरतोर्णए पर जा पर्चा । रत्तकगण ऊय रदे थे । वे अश 
के पैरो के शव्द से चौंक उे। 

युबक छरुमार तीर-मा निकल गया । सिन्धु देशका तुरग 
भरमात फे पवन से पुलकित हो रदा या। घूमता घूमता श्ररूणं 
उसी मधू वृत्त के नीचे पर्हुचा, जाँ मधूलिका अपने हाथ पर 
सिरे धरे हुर्सिन्ननिद्राकासुसलेरदींथी। 

श्ररुण ने देखा, एक धिन्न माधवीलता वृक्ते की शाखा से 
च्युत होकर पडी दहै! सुमन सुद्लित थे, भ्रमर निषन्द्‌ । 
रुण ने सपने च्व को मौन रहने का सफेत शिया, उस्र 
सपमा को देखने के किये । परन्तु कोकिल वोल उरी । उसने 
श्रुण से भ्र किया--“्चि, कुमारी फे सोये हए सौन्दर्य पर 
दृष्टिपात करनेवाले धृष्ट, तुम कौन †?" मधूलिका की श्रो 
खुल पडी । उसने देखा, एकु श्रपरिचित युवक । वह॒ मरोच 
से उठ वैढठो 1 “भद्रे । वुर्दीं न कल फे द्व की साचलिका 
गी ष १ 

५^इत्समर । हौ उप्छव ही तो या 


५कत उस्र सम्मान % 
"क्यों श्रापको कल काखप्न सतारदादै? भद्र) श्राप क्या 


स॒मे इस श्रवसा मे सन्वुष्ट न रहने देगे ११ 


६८ गद्य-रत्न-माला 


“तेरा हृद्य वुम्हारी उस छवि का भक्त वन गया है, देवि ।" 

“मेरे उसे श्रभिनव का-मेरी विडम्बना का । श्राद्‌ । भलुष्य 
कितना निर्दय है । अपरिचित, क्षमा करो । जाश्नो पने मायै} 

“सरलता की देवि । ओँ मगध का राजछ्ुमार तुम्हारे अतुप्रह 
काप्रार्थीह-मेरे हृद्य की भावना श्नगुरुठन में रहना नही 
जानती ! उसे ्रपनी 


“राजकुमार । मैं छृपक-वालिका हूँ । आप नन्दन विहारी सौर 
भ एथ्वी पर परिश्रम करके जीनेवाली । श्याज भेरी स्नेद्‌ की 
भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गयाहै। नेदु से विकल 
हू) मेरा उपहास न करो ॥" 


"रं कोशल-नरेश से वुम्दारी भूमि द्द दिलवा दगा ।" 

“नहीं, वह कोशल का राष्ट्रीय नियम दै । म उसे बदलना नहो 
चाहती--चाहे उससे सुमे कितनादी दुखदहो। 

"तच तुम्हारा रदस्य क्या १ 

"यह्‌ रहस्य मानवनहदय का दै, मेरा नदीं । राजकुमार, नियमो 
से यद्वि मानव-हदय बाध्य दता, तो आज भगध के राजछ्कमार 
का ह्यद्य किसी राजकुमारी की अर न खिचकर्‌ एक छपक- 
बालिका का अपमान करने न याता ।* मधूलिका उठ खडी हुई । 

श्योद खाकर राजकुमार लौट पडा । किशोर किरणो मे उका 
रत्न-किरीर चमक उठा । वध्यश्च वेग से चला जारहाथाप्ौर 
मधूलिका निष्ठुर रहार करके क्या स्वय श्पराुत्त न हुई १ उसके 
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ददय मे दीस-सी होने लगी ! वह सजल ने से उडती हई भूल 
देखने लगी 1 
१९ ९ 13 १.4 


मधूलिाने राजा का प्रतिकान-घवुद्‌ नही लिया । वद्‌ 
दूसरे सेतो मे काम करती मौर चौय पग रूखी-घूसी साकर पड 
रहती । मधूक फे धृत्त के नीये एक द्योदी-सी पणंकटीर थी । सूस 
डटलों से उसकी दीवार उनी थी । मधूलिका का वही श्चाश्रम था। 
कठोर परिप्रिम से जो रूपा भन्न मिलता, वद्य उसकी सभां को 
वाने के लिए पर्याप्त था। वली षोने पर भी उसके श्रन्न पर 
समस्या फी कान्ति ची । आस-पास फे कृषक उसका श्राठर करते । 
चह एकर श्रादरशं बालिका यी । दिन, सप्ताह, महीने श्रीर्‌ वर्ष 
धीतने लगी 1 
शीतकाल की रजनी, मेधो से भरा ्ाकाश, जिपमे बिजली 
-की दौड धूष । मधूलिका का हाजन टपक रहा था, श्रोढने की 
कमी थी । वह टिद्रकर एक कोने मे वैटी थी । मधूलिका श्नपे 
ष्प्रभाव को श्राज वढाकर सोच रदा थां! जवने सरे सामजस्य 
वनाय रसनेवाल्ञे उपकरण तो श्रपनी सीमा निर्धारित रखते है 
परन्तु उनकी श्नायश्यकता श्यौर कल्पना माधना फे साय बढती 
-घटती रदत है । च्राज वहुत दिन्नं पर उसे वीती हुई वात स्मरण 
हृई-“दो, नहीं नदी, तीन वर्प हए षरे, इली मधूक के नीचे, 
असात मे-तरुण राजकुमार ने क्या कदा था ? 
चद अपने हृदय से पृषते लगी--उन चाटुकी फे शब्दों के 
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खनने के लिए उल्सुक-सी वह पृष्ठे लगी-^क्या कहा या १" 
दु स-द्ग्ध हृदय उन खप्त सी वातो को स्मरण रख सकता रौर 
स्मरस्ण ही होता, तो भी कष्टो री इस काली निशा मे वहं कदने 
का साहस करता १ हाय री विडम्बना 1 

ज मधूलिका उस वीते हए क्ण को लौटा लेने फ लिये 
विकल थी । असहाय दारिद्रय की ठोकरो ने उसे व्यथित नौर 
अधीर कर दिया है । मगध की प्रासाद्-माला के वैभव का कात्प- 
निक चित्र--उन सूखे डठलों के रन्धो से नीचे नभ मे--यिजली 
के श्रालोक मे--नाचता हुता दिखाई देने लगा । सिलवाडी शिच 
जैसे श्रावण की सन्ध्या मे जुगनू को पकडने के लिए हाय प 
काता है, वैसे ही मधूलिका “अभी वद्‌, वह्‌ निकल गया", मन-दी- 
मन कह रही थी । वपौ ने भीपण्‌ रूप धारण किया । गडगडाहट 
चढने लगी । श्रोले पडमे की सम्भावना थी । मधूलिका श्पनी 
जर्जर मोपडी के लिए कौप उदी । सहसा वार छच्ध शब्द्‌ हुश्रा-- 

भकौन है यदो ९ पथिक को श्राश्रय चाहिए 1" 

मधूलिका ने डटलों फा कपाट खोल दिया । विजली चमक 
उठी 1 उसने देखा, एक पुरुप घोडे की डोर पकडे खडा है । सदसा 
चह चिद्या उरी--""राजङ्कमार > 

“मधूलिका १ ्ाश्वये से युवक ने कटा । 

एक क्ण के लिए सन्नाटा छा गया। सधूलिका श्पनी 
कर्पना को ख्टसा रत्यक्त देखकर चकित दो गई, ““इतने दिनों के. 
वाद्‌ साज फिर ? 
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श्ररुए मे का-- “कितना सममाया मेने-पलन्तु =» 


मधूलिरा श्रपनी दृयनीय श्यत्रसथा पर सके करने देना नदीं 
चाहती यथी | उसने कदा--“श्नौर श्नाज श्ापको यद्‌ क्या 
दशा दहै ?" 

सिर सुकाकर अरुण ने का~ मगध का विदो निर्वा. 
क्षित फोशल मे जीषिका सोजने श्राया ह।" 

मधूनिका उस्र अन्धकार में हत पडी--"“मगध के विद्रोदी 
सजङुमार का स्वागत करे एक श्रनाथिनी छृपक-वालिगा ! यदह 
भी एक बिडम्बनादै, तो भी मँ स्वागत फे लिए प्रस्तुत हं 

३ भ ९ 4 

शीतकाल कौ निस्तन्ध रजनी, ङु्टरे से धुली हई चोदनी; 
हाड कपा देनेवाला समीर, सो भी अरुण मौर मधूलिका दोनों 
द्एडी गह्वर कै द्वार पर वट द्ृ्त फे नीचे वैठे हुए वाते कर रै 
दै 1 मधूलिका की वाणी मे उत्साह था, किन्तु अरुण जैसे अत्यन्त 
सावधान होकर बोलवा दौ 1 

मभूलिका ने पूष्धा-“जन तुम इतनी विपन्न श्रवसा ने हो, तो 
फिर इतने सैनिरों को साथ रसने की क्या श्रावश्यक्ता है १ 

भसधूलिजा । वाह्वल ही त्तो वीरो की आजीविका दहै । ये मेरे 
जीभन मरण के साथी हे । मला म इदं कैसे छोड देता? शौर 
करता दी क्या १ 

क्यो ¶ हम लोग परिश्रम से कमात च्रीर खाति ह । श्व 
त्तोतुम > ॐ > 1५ 
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तीन चरस हए देव । मेरी भूमि सेती के लिये ली गई थी 1“ 

“चरो, तो तुमने इतने दिन क्ष मे विताये । श्राज उसका 
मूरय मँगने च्ाई हो, च्यो ? च्नच्छा, श्रच्छा, तुम्हे मिलेगा ॥ 
प्रतिहष्ती 1 

“नदीं महाराज, मुभे मूल्य नहीं चाहिये । 

“मूख । फिर क्या चाहिये १ 

“उतनी ही भूमि, दुग के दनिणी नाले के समीप की जङ्गली 
भूमि । वीं म अपनी खेती करगी । मुके एक सहायक मिल गयां 
है । वह लुष्यों से मेरी सहायता करेगा, भूमि को समतल भी 
तो घनाना दोगा 1 

महाराज ने कहा--“छृपक-वालिके ! बह बी उतड-साव्रड 
भूमि है । तिसपर बह दुर्ग के समीप एक सैनिक महव रखती दै ।" 

भतो फिर निराश लौद जाऊ? 

भविहमिनच्र की कन्या ! सै क्या क्से ? तुम्हारी यह 
प्राना 1 

५देव 1 जैसी च्राज्ञा हो 1 

ध्जाश्रो, चुम श्रमजीव्रि्यो को उसमे लगाश्मो । मँ श्रमात्य 
को श्चाक्ञापत्रे देने का श्देश करतार्हू 1 

"जय हो देच 1 ककर प्रणाम करती हुदै मधूलिका ५ 
मन्दिर के बाहर श्ाई। , 


> > \ ४ ५४ ८ 
1) 
दरौ फे ठक्तिण, भयात्रने ॥ गज्ञ 


मुप नै 


$ 


पुरस्छर 


श्राज वह मनुष्या के पर संचार से श्यूल्यता 
पररुणं फे, धि हुए मदुप्य खतत्रता मे इध 
काद्वियों को काटकर पथ वन रहा था | नगर : 
योँहौ कोर नटी च्राताया | फिर श्रमतो महा 
मष्ट मधूलिका का ्रच्छासेत वनरदयाथा 
चिन्ताथी ण? 

एक घने कुजमे श्ररुष श्रौर मधूक्लिका एर 
नें से देख रहै ये । सन्ध्या हो चली यौ । उस | 
नयागत मचुष्यो को देखकर पक्तीगए शपते नीड 
्रधिक कोलादल कर रदे थे 1 

प्रसन्ना से श्ररुण की श्रो चमर घटीं। २ 
किरणें सुट से घुमर मधूलिका के कपोलं से 
श्ररुण ने कहा--“्चार पहर ध्रौर चि्ास करो 5 
इस जोसं कलेवर-कोशल रषट्र की राजधानी श्राव 
अभिवेक होगा, शौर मगध से निर्वासित म एकः 
अधिपति चरनूया, मधूलिके +» 

ममयानक ! श्ररुणातुन्दारा साम देखकर मँ 
ह! केवलसी सैनिर्कोसेठम 

भराव के तीसरे पहर मेसै प्रिजयन्याल्ा होगी, म 

धतो तमको इम विजय षर विश्वास दै १५ 


49 गद्य रल्-माला 


मधूलिका प्रसन्न यी, किन्तु च्ररुण के लिए उसकी कल्याण 
कामना सशक थी । चह कभी-कभी उद्धि्र-सी होकर वालको के 
समान प्रञ्च कर तैठती । धरुण उसका समाधान कर देता । सदसा 
कोड सकेत्त पाकर उसने कदा--“्च्छा, अन्धकार श्धिकः हो 
गया । श्रभी वुष्दें दूर जाना है चौर भुरेभी प्राएपण से इस 
श्यभियान के प्रारम्भिक कायो को अरं रात्रि तक पूराकरलेना 
चाद्िये । इसलिए रात्नि-भर के लिये विदा 1» 

मधूलिका उठ खडी हुई । कंटीली काडियो में उलमती इई, क्रम 
से बढनेवाले अन्धकार मे, वह्‌ अपनी मोपड्धी की च्रोर चली । 

{1 < भ€ >€ 


पथ अन्धकार मय था रौर मधूलिका का हृद्य भी निविड 
तम से चिरा था । उसका मन सदसा यिचलित दयौ उठा; 
मधुरता न्ट हो गई । जितनी सुख-कर्पना थी, वह जैसे अन्धकार में 
विलीन होने लगी । वह भयभीत थी । पहला भय उसे अर्ण फे 
लिये उद्पन्न ह्म, यदि वह सफल न हुष्मात्तो ९ फिर सहसरा 
खोचने लगी, वह क्यों सफल हो ९ श्रावस्ती दुग एक विदेशी फे 
अपिकार मे च्यो चला जाय ? मगव कोशल का चिर-शचु ! दः 
उसफी चिजय ! कोशल नरेश ने क्या कदा या--“विहमित्र की 
कन्या} सिहमित्र कोशल का रक्तक वीर, उसी की कन्या माज 
क्या करनेग्जा रदी दहै ? नही, नदीं । ममधूलिस्ा । मधूलिका # 
-सैते उसके पिता उख अन्धकार मे पुकार रहै ये 1 वह्‌ पगली की 
-तरट्‌ चिद्धा उठी । रास्ता भूल गह । 
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रातत एक पष्र वीत चली, पर मधूलिका ्रपनी भोपडी तक 
न पर्ची । वष्ट उपेड बुन मे विक्तप्त सी चली जा रदी शी ! उसकी 
शमो के सामने कभी सिहमित्र रौर कभी श्ररण की मूर्सि 
यन्धकार मे चित्रित हो जती । उसे सामने श्रालोक दिह 
पड, वह वीच पथ मे सडी दहा गड । प्राय एक सौ उर्करावारी 
श्रश्वारो्ी चले रा रहेथे श्रोर श्रगे-ागे एक वीर श्रधेद 
सैनिक था | उघ्फे वाये हाय में श्रथ फी वणा जौर दाने 
हाथ में तप्र खड्ग । व्यन्त वीरता से वह कंडी श्चपने पथ 
परे चल रही थौ । परन्् मधूलिका बीच पथ से हिली नहीं। 
प्रयु सैनिक पास श्रा यया, पर मधूलिका श्रव भी नदी हटी। 
सैनिक ने शयश्च रोककर कदा--“कौन ? कोड उत्तर नहीं 
मिला । तव तक दृखरे अश्वारोही ने कडककर कदा--^्तू. कौन 
हसी? कोशल के सेनापत्ति को शीन्र उत्तर दे ।५ 
स्मणी जैसे विकारमस्त खरमे चिदा उ्टी--"ोधलो 
सुमे, बंध लो 1 मेरी क्या करो | मैने पराध ही देसा 
किया है 
सेनापति हस पडे । बोल--“पगली दै 1" 
"पली । नदी, यदि वदी टवी, सो इदनी विचपरवेदना क्यों 
होती १ सेनापति 1 सुभे वौघ लो । राजा के पासं ले चलो ।" 
भव्या ह? स्पष्ट कह 1 
न्रावस्ती का दुर एङ प्रदर मे दस्युद्यौ के दग हो जायगा) 
दच्िसी साले फे पार उनका क्रमण दयौमा 1” 
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सेनापति चौक उे । उन्दने च्ाश्वये से पूल्ला--“^तू क्या कद्‌ 
रदी दै ? 
५ सत्य कह रही ह शीता कसे । 
सेनापति ने श्रस्सी सैनिकों कों नाले की शरोर धीरे-धीरे 
वदने की श्राज्ञा दी श्रौर स्वय वीस शरश्वारोियों के साथ दुर्म 
की मोर वदे । मधूलिका एक च््वारोदी के माथ बोध दी गई 1 
%€ 4 २ 
श्रावस्ती का दुगे, कोशल राष्टरकाकेन्द्रः इम रात्रि में षने 
विगत वैभव का सप्र देख रहय था । भिन्न राजवंशों ने उसफे प्रान्तो 
पर अधिकार जमा लिया दै । अव वह कई गधो का धरथिपतिदहै। 
फिर भी उखफे साथ कोशल के अतीत की स्वर्ण-गाथार्दै लिषदी 
है । वदीलोगोंकी$पीका कारण दै । दरौ के प्रहरी चौक ष्ठे, 
जब थोडे-से यन्धारोही व्डेयेग से ्राते हए दुगे द्वार पर रुके । 
-जन उरफा के ्रालोरु मे उन्दने सेनापति को पह्चाना, तव दार 
खुला 1 सेनापति घोडे को पीठ से उतरे । उन्दोने रदा-“अभ्नि- 
सेन । दुगै में किंते सैनिक गि ?" 
सेनापति की जयदहोषदोसौ 
५ उन्हे शीघ्र एकच्र करो, परन्तु विना किसी शब्द्‌ के । १०० 
को लेकर तुम शीघ्र दी चुपचाप दुग के दक्तिण की श्रोर चलो । 
आलोक च्यौर शब्द्‌ नहो ।' 
सेनापति ने मधूलिका की चोर देखा 1 वह्‌ सोल दी गं । 
-खसे छ्षपने पीये शाने का सेत कर सेनापति राज-मन्दिर की श्योर 


पुरस्कार ५९ 


पदे । प्रतिहारी ने सेनापति को देसते ही महाराज को सावधान 
किया । बह श्नपनी सुप-निद्रा के क्लिए भरस्तुत द्यो रदे थे! चिन्त 
सेनापति ओर साय सें मधूलिका को देते ही चचल हो चे । 
सेनापति ने कहा--ध्जयद्यो देव । इख द्धी के कारण मुमे इस 
समय उपद्धित होना पडा है ।५ 

महारज ने स्थिर नेत्रो से देखकर कषा--'"विहमित्र की 
कन्या, फिर यदो त्यो १ क्या वुम्दाय ततत्र नदीं वत रहार! 
कोद वाधा ? सेनापति । मैने दुग के दक्तिणी नले फ खमीपकी 
भूमि इपे दी है । क्या उसी सम्बन्ध मे तुम हना चाहते हो 1" 

“देव 1 किसी गुप्त शुने उसी चरसे श्राज फी रावम 
गे पर अधिकार कर लेने का प्रमन्ध फिया है! थौर इसी खी ने 
सुमे पथ में यह सन्देशा दिया हे ।" 

राजाने मधूलिका कौ श्योर देखा । बह कोष उठी । पणा ओर 
लला से वह्‌ गी जारी थी । राजा ने पृष्ठा-“मधूलिका, 


यह सत्य है १” 


ष देव 1 9 
राजानेसतेनापति से कदा--श्वैनिकों फो एकत्र करे तुम 


चलो, मै अभी श्रातँ" सेनापति के चले जाने पर राजाने 
कह“ स्िंहमित्र की कन्या । तुमने एक वार फिर कोशल का उप 
कार करिया । यह्‌ सूचनां देकर तुमने पुरस्कार का काम छया टै । 
मन्या, सुम यही उदये । पहले उन श्चात्त्ाहयों का भयन्ध कर 1" 


१ >€ भद 2 
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दुष्यन्त--( जाप दी-माप ) अहा । क्या कारण है कि मेरा सेह इस 
बालक मे ठेसा होता आतादहैः जैसा पुत्नमे होताहै। हो 
नहो, यदैत दैकिमे पुत्रहीन हू । 
दूसरी तपख्िनी-जो तू चे रो छोड न देगा, तौ यह सिघनी 
वुमपर दौडगी । 
बालक--( सुसक्ाकर ) ठीक है, सिवनी का सुमे देखा दी डर दै । 
{ ह चिढाता दे ] 
ट्ष्यन्त- 
दोष्ठा--दीखत बालक मोदि यह्‌ तेजस्वी बलवीर । 
^ काट काज जैसे गिनि ठाडो हे मतिधीर 1 
पहली तपस्िनी--दे प्यारे चालक । तू सिघ फे वचने कौ छोड दे, मँ 
तमे श्यौर खिलौना दमी । 
वालक-क्ो है? ला,देदे। । 
{ हाथ पल्तारता है]. 
दुष्यन्व--८ ल्फे के हाय को देखकर ) इस के तौ लच्छन भी 
चक्षवर्वियो केसे है, क्योकि- 
दोहा--्मौगि खिलौना लैन को जबहिं पमास्यो हाथ 1 
जालगथी-ली अंशुरी सव दीखीं एक साथ॥ 
मरन सिलायो कमल कछु प्रात रुण ने चाय । 
नैक न पटवुरिन वीच भें अन्तर पर लसय ॥ 
दुसरी तपल्विनी-े सुत्त 1 यह्‌ बातें से न मानेगा । जा, मेरी 


सवंदमन ८ 
छदी में एक भ्र का मोर पि-कमार मारकडेय 
फे खेलने का रक्सारै, उसेलेश्रा। 

पहल तपसिनी-रम अभी लिये श्राती ह । 
[ जातीदहै] 


चालक--तव तकर मँ इस सिष के वयै से सेद । 
[ यष्ट कहकर तपस्विनी की नोर ईैसता दै ] 


दुष्यन्त--( आप टी नाप >) इसके सिलाने को मेरा जी कैषा लल 


चातादै। 
घनाक्तरी 
होती विन दैत मादिं दीखति बतीसी कष्ट, 
निकसी मनो दे पीति धोद्धी कलिकान की। 


बोलन चहतं बात टूटि सी निकसि जात, 
लागति श्रनरूटी मीठी वानी दुतलान की ॥ 
गोदतें न प्यारी श्रौर्‌ मावे मन कोड ठव, 
दौरिदौरि वैटे छोड भूमि अगनान की । 
धन्य धम्य वे नर मैलेजो करत गात, 
कनिया लगाई धूरि एसे सुबनान की ॥ 
दुखरी तपख्िनी--यह मेरी वातं तौ कान नटीं धरता ( इधर उधर 
देखकर ) को$ ऋषिकुमार यँ है ? ८ दुष्यन्त को 
देष्बरर ) हे महात्मा, तुम्दीं च्राश्मो, कृपा करके इम 
बली वालक फे दाथसेे सिघ के वच्चे को क्ुटाश्नो । 


[षि 


रँ 
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यह इसि येल मे रेना पकड रहादै करि 
छडाना कठिन है । 
दुष्यन्त--्च्छा । 
[ ल्डके के पास जाकर भौर सकर ] 


चौपाई 


श्माश्रम-वासिन की यह रीती । पड्यु-पालन मे रासत प्रीती ॥ 
सो छपि-सुत दूपित तँ कीनी । उलटी वृत्ति यो क्यो लीनी ॥ 
करत जन्म ही तं ये काजा । जो नहि सोहत मुनिन-समाजा ॥ 
तै यह कियो तपोवन एेसो । कृष्ण सर्प-शिद्यु चन्दन जैसो ॥ 
दूखरी तपखिनी-दे बडभागी 1 यह छपिकुमार नहीं है । 
दुष्यन्त--सत्य दै, यह तौ इसके श्नाकार सदश काम ही कदे 
देते है, परन्तु मने तपोचन मे इस्तका वास देख विपुत्र 
जाना था! (ससी मनम खाटसा है, ख्डके काथ पने 
षाथ केकर जपरही जप) अहा। 
गोदा-ना जानू करा वश कौ चक्कर यदै कमार । 
मो तन पेतौ सुख भयो जाहि छ्ुश्यत पक बार ॥ 
वा वदु-भागी के दहिये किती न होय उमग । 
उपज्यो जाके श्गतं पसो याफो शग ॥: 
तपस्िनी --( दोनों की जोर देखकर > वडे छ्चभे की वात है | 
दुष्यन्त-युमको क्यो चमा हृध्ा १ 
सपलिनी--इसीलिये हुश्चा कि इस वालक की मौर तुम्दारी उनदार 
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वहत मिलती है, रौर वुम्दे जाने विना भी इसने 
पुम्हारा कहना सान लिया । 
इष्यन्त--( रुढके को लिटाता हुन ) हे तपख्िनी । जो यह छपि- 
पुत्र नदीं, तो किस्तका वश दहै? 
तपख्िनी--यह्‌ पुरुगशी है । 
दुष्यन्त-( भाप ही-भाप > यह्‌ हमारे वश में कैसे हरा घौर इस 
भगवत्ती मे मेरी . उनष्टार का इसे क्यों कहा--दँ, पुरु- 
चशियों फी यह रीति तौ निश्चय दै कि-- 
ठोहा--दिति पालन के कारने पहले लेत निवास । 
जाय भवन रेसेन मे जर्दँ सव भोग-विलास ॥ 
पा वन में बस्तः तै त्खरणफी खोह । 
इन्द्री जीतन कौ नियम धरि एकि मन मोह ॥ 
( प्रगट ) परन्तु यद स्थान रेखा नहीं है, जदं मदुष्य 
पने बल से श्चा स्के) 
दूसरी तपखिनी-तुम सच कर्ते हो, इसकी मा मेनका नाम 
चमप्मयाकी वेदी दहै, उसी के प्रतापसे इसका 
जन्म देवपितर के इम तपोयन में श्रा है । 
इुष्यन्त-( आप दी भपप > यह दूसरी वात श्नाशा उपजानेवाली 
हई । (नगर) भला, इमकी मा फरिस राजपिं री पल्ली है १ 


दूसरी तपख्िनी-जिसने पी विवादिता खी को विना चप 
राध द्योड दिया, उखक। नाम कौन लेगा ? 


[न 
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दुष्यन्त--( जाप दी आप ) यह्‌ कथा तौ सुखी पर लगती है । धक 
इस बालककी साकां नाम पृह्भूं (सोचकर) परम्ठु 
पराह खी का वृत्तान्त पूना अन्याय है । 
८ तपस्विनी मिरी का मोर ण्यि हुए आती है) 
तपस्िनी- है सर्वदमन । यह शङन्तलावण्य देख । 
बालक-( बडे चाव से देखकर ›) कहाँ है शङ्घन्तला मेरी भा ? 
दोनों तपस्िनी-यदह मा के प्यारे नाम से धोखा खा गया । 
दूसरी तपसिनी-युन्ना, मेने तौ यद्‌ कदाथा कि श्य मिटरी के 
सुन्दर मोर को देख 1 
दुष्यन्त--( आप ही भप > क्या इसकी मा का नाम शङकन्तला है † 
इध्मा कयो, एक नाम के अनेक मनुष्य होते दँ । कहीं 
भरमेोदुखदेतेकोनाम का उचास्ण दी ग्दष्णा न 
चनाया हो । 
चालक सु यद्‌ मोर बहुत ्रच्छा लगता है । 
[ सिलौनेष्धोखेता षे] 
पहली तपस्िनी--( चबदमस्र ) शाय । हाय । इसकी बौहि से 
रत्तावधन कफो गया ? 
दुष्यन्त--घवडाच्रो मत, जव यह नाहर के वे से खेल 
र्दा था, इस्के ्ाथ से गडा गिर गया, सो यह 
पडाहै। 
[ गडा उरने को छकता दै 
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दोनो तपखिनी-मत उरा, सतत उटाश्नो । हाय । इसने क्यों 
उठा लिया ? 
( कनो मचभे से छती पर हाय रथकर एकनदूसरी की भोर देखती हं ) 
दुष्यन्त-तुमने सुभे इसके उठाने से किसत्तिये वरजा १ 
दूसरी तपख्िनी-युनो महाराज 1 इस गडे का नाम “्रपराजितः 
है, जिस समय इस वालक का जातक हुश्रा, 
महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह्‌ दिया था। 
इसमे यह रुन है कि कदाचिन्‌ धरती पर गिर 
पडे, तौ इस वालक को शौर इसके माभ्याप को 
च्लोड श्रौर कोद न उढा सके । 
दुष्यन्त--श्नौर कोद उठा ले तौ ? 
पदली तपखिनी-ती यद्‌ तुरत सष बनरर उसे ठख्ता है । 
दुप्यन्त--तुमने रेखा होते कमी देखा दै ? 
दोनों तपखिनी--श्रनेफ वार । 
दुष्यन्त -( भसन्न होकर आप ही-भाप ) अव मेरा मनोरथ पूरा 
इुश्या, मै क्यों अनद्‌ न मना । 
[ ल्ठकेकोगोदमे खेतादै] 
दुसरी सेपख्िनी--भाश्न सुत्रता, यदह सुख का खमाचार लके 
शङकन्तला को सुनावे, व बहुत दिन से वियोग 


फे कठिन नेम कर रदी है । 
[ दोनों जाती 


१ 
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वालक--सुमे छोडो, मँ श्रषनी मा के पास जागा । 
दुष्यन्त-ह पुर । तृ मेरे सग चलकर श्चपनी मा को सुख दीजो । 
वालक--मेरा पिता तौ दुष्यन्त दै, तुम नदी हो । 
दुष्यन्त--( खसकाकर ) यह्‌ विवाद्‌ भी सुमे प्रतीति कराता है । 
६ एक येनी धारण किये शङघन्तरा आती टे ) 
शक्ुन्तला--८ भाप ही भाप) यँ सुनती चुकी कि सर्वदमन के 
गडेने ्मवसर पाकर भी रूप न पलटा, परन्तु श्यपने 
भाग्य का मुभे कुद्ध भरोला नदीं । हँ इतनी श्राशा है 
कि कदाचित्‌ साजुमती का कहना स्वा हो गया दो । 
दुष्यन्त-( शराडन्तरखा को देखकर ) श्रहा । यदी प्यारी श्ुन्तला है । 
दोद्ा--नियम करत बीते दिवस दूर ग लखात्त । 
सीस एक वेनी धरे वसन धूमरे गाति ॥ 
ठीरच विरष्टा्रत सती साधति सुख विस्राय। 
मो निरदय के कारने अपने शील सभाय ॥ 
( पता मे रूप विगडे इष राजा को देखकर >) यह तौ 
मेरा पतिसा नीं है, ्ौरजोनहींहै, ती कौन 
जिसने रक्ञावधन पहने हुए मेरे बालक को अग लगा- 
के दूषित किया । 
बालक--८ दौडता इभा मात्ता के पास जाकर ) माता 1 यह पुरुष 
* कौन दै, जिसने पुत्र कहकर सुमे गोद मे त जिया ] 
दुष्यन्त--दे प्यासी, ने तेरे माय निरा तौ वहुत की, परन्तु 


शङ्कन्तला-- 
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परिणाम च्छा हन्ना, क्योकि मै देसता हँ कि तने सुमे 
पहचान लिया । 

-शङ्कन्तला--( आापष्टी भाप ) रे मन। तू धीरज धर, श्रव मुक 
भरोसा श्ना कि विधाता ने ईपां छोड़ युपर दया 
कीट! ( प्रगट ) यह्‌ तौ निश्चय मेरा ही पति दै 

दुष्यन्त-हे प्यारी ! 

दोहा- सुपि श्राई खव भरम मिश्यो सफल भए मम काज 1 
धन्य भाग सुमुखी लू सनञुख टाडी श्राज ॥ 
यकार मिटि प्रहण कौ दूर शोत जब सोग। 
तरत चद्र खों रोदिनी करति श्राय सयोग ॥ 
शङुन्तला--महाराज की-- 
[ इतना ककर गदूगदु वानी दो नौ गिराती है 1] 
दुष्यन्त- 
टोह्ा--यद्पि शब्द “जयः कठ में मोदन रोक्ष्य श्राय 
पैन क्ट शका री मँ लीनी जय पाय॥ 
दरसन तौ मुस रौ भयो सुमुखी मोहि रसाल । 
धिना लसोटा हू लगे श्रधर-्ोठ अति लाल । 
यालक-- दे मा । यह पुरुप कौन है ? 
-शङुन्तला-वेटा ! पने माग्य से पृष 1 
दुप्यन्त-- ( शकृ्तरा के वैरो मे गिरवा है ) & 
दोष्टा-मन ते प्यारी दर श्न डारि विलग अपमान । 
वादिन मेरे हिय र्यो प्रवल कटर श्रज्ञान ॥ 
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तासम-बस गति होति यह्‌ बहुतन फी सुखचार । 
फेफतत जिमि अहि जानिके छथ दियो गलदयार ॥ 
शङ्कन्तला--उठो प्राणपति, उठो । उन दिनो मेरे पूवे जन्म के पाप 
उद्य हुए थे, जिन्दोने सखुकर्मो का फल मेट मेरे द्या- 
बात पति को सुकसे निरूनेह कर दिया । ( यजा उर्ता 
है) अवर यह्‌ कहो कि जभ दुखिया की दुध द्द 
कैसे आई ? 
दुष्यन्त--जबे सताप का कोटा भेरे कलेजे से निकल जायगा, 
तव सव कर्हुगा । 
दोक्ष--देखी अनदेखी करी मै बा दिन भरम पाय । 
तेरो श्यो-वंद जो परी च्रधर पै श्राय ॥ 
सो पट्ठतायो आज मै पदमिनि लें मिराय । 
या श्प कों पचि जो र्यो पलक तो छाय ॥ 
[ जसू पडता ई ] 
शक्रन्तला--( राजा की जगुली मे गेगूटी देकर) क्या यह्‌ वही 
खदरी है ? 
टुष्यन्त-- टौ, इसी के मिलते मुभे तेरी छुध ई । 
शकुन्तला--इसने बुरा किया कि जव मै प्रपने स्वामी फो प्रतीत 
कराती धी, यह्‌ दलम द्यो गई । 
दुष्यन्त--दे प्या ! श्रवत इसे फिर पदन, जैसे तुके पनि 
पर लता फिर एल धारन करती दै । 
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शङन्तला--सुमे इसका विश्वा नहीं रहा, तुम्ही पहने रदो । 
( मातलि धाता है) 
मातललि- महाराज ¡ धन्य है यह दिनि कि श्रापने फिर धर्मपत्नी 
पा श्यौर घुव का ञुस देसा। 
इष्यन्त-हः राज मेरा मनोरथ सफल ह्या हे मातलि । तुम यह 
तौ को कि इस वृत्तातको इन्द्र मे जान लिया था 
करि नहीं | 
मातलि-( सकर > देवताश्रों से क्या छपता है ? चव चश्रो, 
महाद्मा कश्यप च्रापको दरशन देंगे । 
दष्यन्त-ष्यारी, तू पु का हाय थाम, दुक आगे लेकर महात्मा 
का दुशन करन) चाहता ह । 
शछुन्तला- तुम्दारे षग वडों ॐे सन्मुख जाते सुमे खङ्कच लगती है । 
इष्यन्त--पेसे श्चुभ वसस पर रेमा ही करना उचित दै, ्राञ्ो । 
[ सव धृमतेषे ] 
८ भासन पर पठे क्यप भर अदिति दीघते है ) 
कश्यप--( राजा की मर देखकर › दे दक्षसुता । 
दोहा--है यह तेरे पुत्र कौ रन अनुगामी मूप। 
नाम जास दुष्यन्त है कीरत्ति जघ श्रनूप ॥ 
जाके धनुप-प्रताप तें लदिके व विश्राम । 
शोमा ही को रहि गयो इन्द्रव् अभिराम ॥ 


अदितति--वडाई रौ इसके रूप टी से दीखती दै । 


ह +++ 


भारत-दुर्दशा 


८ कमरा अगरेजी सजा इभा, मेज, ऊरी लगी हुई । 
ऊुरसी पर भारतुदेव वैडा है ) 


(सेगकाभ्वेश ) 


-रोग-( गात्रा हुमा ) जगत सव मानत सेरी श्रान । 
मेरीषी टद्री रचि खेलत नित सिकार भगवान ॥ 
खत्यु कलक मिटावत मँ ही मो सम श्रौर न श्रान । 
परम पिता हमहीं वैन के अत्तारन के प्रान ॥ 
मेसा प्रभाव जगतविदित है । कपथ्य का मित्र शौर पथ्य 
काश्मीर! चैलोक्य मे ेसा कौन है, जिसपर मेरा 
भ्रसुत्व मही । नजर, श्राप, भूत, भरेत, दोना, इनमन, देवी- 
देवता, सव मेरे ही नामातर रै । मेरी ही बदौलत श्रोका, 
दरखनिएः खयाने, पडत, सिद्ध लोगो को ठगते दै । 
( भत्तक से 9 भला मेरे प्रबल प्रतापकोरेसा कौनहैजो 
निवारण (करे । हह गी की फमेटी खफाईै करके मेरा 
निचास्फ करना चाहती दहै, यद्‌ नदी जानती कि जितनी 
सडक 'चचौडी दोगी, उतने दी हम भी “जस नस सुरसा 
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वदन चढावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा । ( भारत- 
दैव को देपर्र ) महाराज । क्या प्राज्ञा है १ 
भारतदु०--श्रान्ना क्या है, भारत फो चारो रोर से वेर लो । 

सेग~- महाराज । भारत तो चव मेरे प्रवेश-मात्र से मर जाया 1 
पेरने का कौन काम है ? धन्वन्तरि श्रौर काशिराज दिवे- 
दाम काश्मवसमय नदी है, प्नौर न सुश्रत-चागभहट-चरक ही 
है | यैदगी श्रव फेयल जीविकां के दतु वची है] कालके 
चल से श्रौपर्धो के गुणों मौर लोगो कीप्रकृतिमें भी भेद 
पड़ गया । वस, श्रव हमें कौन जीतेगा, जौर फिर टम देसी 
सेना भेजेगे जिनका भार्तवासियों ने कभी नाम तो सुना 
दीन होगा, तन भला बे उसक। प्रतिकार क्या करगे । हम 
मेजेगे विस्फोटक, है, इगू, श्रपाषठकसी । भला इनको 
दन्द लोग क्या रोकेगे ? ये किधर से चटाई करते हैः चनौर 
कैसे लडते हे, जानेगे तो हई नदी, फिर चुरी हई । वर्च 
महाराज, इन्दी से मारे जार्येगे श्रौर इन्धीं को देवता करफे 
पूगे, यद तक किं मेरे शतु डाक्टर श्रौर विद्वान्‌ इसी 
विस्फोटक के नाश का उपाय टीकां लगाना इत्यादि कहेगे, 
तोभीये सय उमफो शीतला केडरसेन मनेगे रौर 

उपाय श्रांत अपने हाय शमपने प्यारे वधो की जान लेपे । 
आरतदु०--तो अच्छा तुम जायो । म॒हुघे खीर दिकस्र मीं यदं 
४ शछ्राते होगे, सो उनको खाथ लिए जाश्रो । धतिद्ृषटि, 
अनावृष्टि की सेना भीं वँ जा चुकी दै। भनैस्य श्चौर 


श 


९६ गदय-रन्न-माला 
छधकार की सहायता से सुम्दे कोई भी रोक न 
सकेगा 1 यह्‌ लो, पन का वीडा लो ¡ (बडा देशदहै) 

( सेग बीडा लेकर प्रणाम करके जाता हे) 
भात्तदु०--वस, श्रव क्रु चिता नदी, चास श्रोर से तो मेरी 
सेना ने घस्रको घेर लिया, अव कर्द वच सकता है । 
( भारस्य ® का प्रवेश ) 

आलस्य --दहा । एक पोस्ती ने कट्‌, पोस्ती ने पी.पोस्त नौ दिन 
चले अदा कोस । दूसरे ने जवा दिया, श्रवे बह 
पोस्ती न दोगा, डाक का हरकारा होगा । पोस्ती ने 
जव पोस्त पी, तो याकडीकेउख पार या इस पार 
ठीक दहै । एक वारी में हमारे दो चेले लेटे थे घ्रौर उसी 
राह से एक सवार जाता था । पहिले ने पुकारा “भह 
सवार्‌ सवार, यह्‌ पक आम टदपक कर मेरी छाती 
पर पडाहै, जरामेरेर्यहमे तोडालदो)" सवार ने 
कदा--“जी तुम बडे श्मालसी हौ । तुम्दारीं छती पर 
याम पडा दै, सिफं हाय से उठाकर ह मे डालने में 
यद्‌ च्रालस है 1१ दूसरा बोला-“ठीक है साव, यह वडा 
दी श्रालसी दै 1 राच-भर कत्ता मेया सह चाटा किया, 
श्नीर यह पाख दही पडा था, पर दुमनेन हों | सच दै, 
किख स्ििदगी के चास्ते तकलीफ़ उठाना, मचे मे हालमसर 


& मोटा जादमी जाद टेता हआ घरि धीरे जावेगा । 
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पे रहना । सुख केवल हममे है--“्रालमी पदे 
कुरे मे वही चैन २।१ 
(गात्रै) 
[ ग्ल } 
दुनियाँ मे हाव-पैर दिलाना नदीं च्रच्छा। 
मर जाना पै उटठके कटी जाना नदीं श्रच्छा ॥ 
विस्तर पै मिस्ते लोथ पडे रहना हमेशा। 
वद्र की तरह धूम मचाना नहीं यच्छा ॥ 
"रहने दो जमी पर सुभे राम यदीं है|" 
.,५ < चेडो न नुक्रोपा है मिटाना नष्टं च्छा ॥ 
उट-करफे धर से कौन चले यार के घर प्तक। 
मौत श्नच्छी है पर दिल का लगाना नदी श्रच्छा॥।' 
धोती भी पठने जव कि कोद गर पिन्द दे। 
९,.५. ~~ चमसा को ह्ाथन्पैर चलाना नदी श्च्चा) 
सिर भारी चीज दै इसे तकलीफदोतोदहो। 
पर जीभ विचारी को सताना नहीं अच्छा । 
फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए। 
इुनियौ' नदीं ्च्छी है जमाना नदीं यच्छा ॥ 
सिजदै से गर मिषठिश्त मिले दूर कीजिए। 
दोजख ही सष्टी सिर का ऊुकाना नदीं अच्छा॥ 
मिल जाय हिन्द खक मे हम काहिलो फो क्वा। 
॥ १. ठे मीरेकर रज च्ठाना नही चच्छा ॥ 
११ 
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श्चौर क्या । काजीजी दुवले क्यों दै, शर के श्देशे से । 
चरे "कोउ गप होउ हभ का दानी, चेरि दडि नहीं होऽव रानी ।' 
श्यानंद्‌ से जन्म चिताना ! "त्रजगर करै न चाकरी, पदवी करेन 
काम} दाम मल्ूका कद गए, सवके दाता राम ॥ “जो पढतन्य 
सो मर्तव्य, जो न षढतन्य मो भी मरतव्य, तव फिर दतकटाकटं 
किं कतव्य ?" भई जातसें ब्राह्मण, धर्में वैरागी, रोजगारमें 
सूद श्रौर दिद्गी मे गप सवसरे अच्छी । घर चैठे जन्म विताना, 
न कही जाना रौर न कहीं श्नाना । चक्ष खाना, हगना, मतला, 
सोना, वात बनाना, तान्‌ ~ मारना श्रौर मसत रहना । मीर के 
सिर पर श्रौर क्या सुरखाव कापर दोतादै, जो कोई फाम न कर 
वदी अमीर । +तवंगरी वदिलस्त न यमाल । दोई तो मसत दै--या 
मालमस्त या दालमस्न।। ( भारतदुरदैव को दैरयकर उसफे पास 
जाकर प्रणाम करके ) महाराज । मे सुख से सोया था करि 
च्मापकी श्राज्ञा पर्ची, अयोन्त्यों कर यहो हाजिर हृष्मा । 
श्व हस्म? 
भारतदु०--तुम्दारे रौर साथी सव हिन्दुस्तान की श्चोर भेजे 
गण है, तुम भी वहीं जाश्नो श्नौर अपनी जोगनिद्रा 
से सवक्रो श्रपने वशम करो। । 

शआआलसख--बहुत अच्छा । ( माप दी-माप ) श्राह रे वप्या । श्रव 
हिन्दुस्तान मे जाना पडा । तच चलो धीरेधीरे चलें । 

इक्म न मनिगे, तो लोग करेगे (खरस साह मोग 

करि नाना, समरभूमि भा इुरलभ भना । अरे करने 
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को दैव श्राप ही करेगा, दमाय कौन काम है 
पर चल 
८ यदी सव बुढयुडाता हना जाता ह ) 
८ मदिरा & आती है“) 


सदिरा--भगवान्‌ सोम॒ की मै कन्या हू । भम वेदोंनेसघु नाम 
से मुम श्मादर दिया 1 फिर देवताश्यों की प्रिया होने से 
नँ सुरा कलाई, भीर मेरे प्रचार के हेतु सौत्रामणी यज्ञ 
की खष्टि हह । स्छृति च्नौर पुराणो मे भी प्रवृत्ति मेरी 
नित्य कही गद । तत्र तो वल मेरे दयी देतु वने । ससार 
में चार मत बहुत प्रवल है- दन्द, बौद, युसलमान शरीर 
करिस्तान। इन चारों मे मेरी चार पवित्र प्रतिमूर्ति 
विराजमान है । सोमपान, वीराचमन, शराुनूतहूरा 
छीर व्रापरैलिग्‌ वादन । भला कोई कहै तो इनको 
श्र्युद्ध ? याजोष्ञचदै, उन्दोने श्रद्द कदा ही तोक्या, 
हमारे चादमेवालों के भागे वे लोग बहुत हेगिः तो फी 
सेके दृ होगे, जगत्‌ में तो हम व्याप दै । हमारे चेले 
लोग सदा यदी कदा करते हे । मौर फिर सरकार फे 
राज्यकेतो हम एकमात्र भूषण है । 
दष सुरा दधिषु खुरा, खरा अन्न धन धाम । 
येद सुरा शर खरा, सुरा खगं को नाम ॥ 





+ सौरी सी खी, टार कपडा, सोने का गहना, पैर में दषस । 


न 
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जाति सुरा विया सुरा, बिनु मद्‌ रहै न कोय। 
सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होय ॥ 
ब्राह्मण क्त्री वैश्य अर, सैयद्‌ सेख पठान । 
दै वताई्‌ मोहि कौन जो, करत न मदिरा पान॥ 
पियत्त भटर के ट्ट अरु, गुजरातिन के ब्द ॥ 


गौतम पियत चनद सो, पियत च्र्र के नद्‌ |ॐ 


होटल मे मदिरा पर्ये, चोद लगे नहि लाज। 
लोर लए ठदे रहत, टल दैवे काज ॥ 
कोड कहत मद्‌ नदिं पिय, तो कु लिख्यो न जाय। 
कोड कदत हम मदयन-चल, करत वकीली चाय ॥ 
मद्यष्ि के परभाव सो, रचत नेकन प्रथ + 
मद्यष्धि के परकास सों, लसत्त धरम को पथ ॥ 
मद पी विधि जगको करत, पालत हरि करि पान ॥ 
मदयहि पीक नाश स्व, करत शमु भगवान ॥ 
विष्णु वारुणी पोट पुरु-पोत्तम मद॒ युरारि । 
शापिन शिव गौडी गिरिश, ्ाडी जह्य विचारि ॥ 
मेरी तो धन बुद्धि वल, छल ललना पत्ति गेह । 
माय बाप सुत धम्म सव, मदिरा हीन सदेह ॥ 
सोकनहरन श्रार्नेद-करन, उमगावस्न सव गात । 
हरि म तपु लय करनि, केवल मय लखात ॥ 
सरकारहि मजूर जोःमेरो होत उपाय । 
तो मसो बढि मयपै, दती कर वैटठाय ॥ 


ह 
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दमदींर्कोया राजकी, परम निसानी जान । 
कीरति मनसी जग गी, जय लों यिर ससि भान ॥ 
राजमहल फे चिद्व नरि, मिलि जग इत कोय | 
तप्रह्‌ बोतल टक बहु, मिलि कीरति होय ॥ 


हमारी प्रषृ्ति के देतु कुदं यन्न करने कौ घ्रावश्यकता नदीं । 
मलु पुकासते है, शटिरेषा मूलान्‌" रौर भागयत मे कहा है 
श्लोक व्यवायामिपमयसेवा नित्या्ति जतो ।' उसपर भी वमान 
समय की सभ्यता की तोरम सुर्य मूलसूत्र ह । पच विपयेन्द्ियों 
के सुखाभव मेरे कारण द्धिरुणित ष्टो जाते दहै । समीतन्पाहित्य 
फीतो एरुमात्र जननी दँ । फिर णखा फौन है, जो यमसे 


विश्चपष्टो? (ननद 


(राग काफी, धनाश्री का मेल ताल धमार) 


मद्वा पीले पागल जायन बीत्यौ जात । 
वर्च मद जगत सार कटु नाही मान हमारी वात ॥ 
पी प्याला छक छक श्यारनेद्‌ से नितदि सोभ चौ प्रात। 
भूमत चल डगमगी चाल से मारि लाज को लति ॥ 
हाथी मच्यड, सूरज जुगुनू ज़ पिये लखत । 
देसी सिद्धि द्धोडि मन मूरस काहे ठोकर खात ॥ 
(राजा को देपकर ) महाराज । कदिए क्या हुक्म है ? 
आरतदु०--हमने वदहुतसे श्रपने वीर हिन्दुस्तान मे भेजे हैः 
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परन्तु सुकरो तुमसे जितनी च्राशा है, उतनी रौर 
करिसीसेनदींहै। जरा तुम भी हिन्दुस्तान की तरफ 
जारो चौर दिन्दु्मो से समो तो। 


मदिरा-दिन्दुश्रों फेतोे सदतमेंर्जुद लगी, हु । च्व च्यापकी 
श्राज्ञा से शौर भी अपना जाल कैलाञगी श्रौर दोटे- 
घडे सवके गले का द्वार वन जागी । 


[जाती दहै] 
८ रगश्षाला के दीरपोमे से अनेक युद्धा दिवे जार्येगे ) 
( अधकार काश्रवेश्) ` 
{ ओँधी भाने की भाति श्ट सुना पडता है ] 
्रधकार--८ गाता दुभ स्परत्‌ नृत्य करता है ) 
रागकाफी 
जै ञै कलियुग राज की, जै मदामोह महाराज की । 
टल द्यु सिर फिरत थाप जग मानत जके काज की | 
कल श्मविद्या मोद मूढता सवै नास के साजकी॥ 


हमारा खष्डि-संहार कारक भगवान तमोशुणजी मे जन्म है । 
चोर, उद्छक श्यीर लपटो के हम एकमात्र जीवन है । पर्वतो की गुहा, 
शोकितों के नेतर, मूख के मम्तिप्क शौर खलो के चित्त मे हमारा 
निवास है 1 हदय के श्रौर प्रत्यक्ञ, चारो नेत्र हमारे प्रताप से वेकाम 
हो जतते है । हमारे दो सखरूप है--एक ्ाध्यात्मिक भौर एक 
श्माधिभीतिक, जो लोक मे अज्ञान चनौर श्ैषेरे के नाम से प्रसिद्ध 
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है । सुनते है कि भारतवर्षं मे भेजने फो सुमे मेरे परम पूज्य मित्र 

ददैव महाराज ने राज बुलाया है । चले, देये श्या कते 

ह । (आगे वकर) महाराज की जय हो, कटिषए्‌, क्या 

अनुमति है ? 

भारतदु०--च्मामो मित्र । तुम्हारे विना तो मव सूना थआ । ययपि 
मैने अपने बहुतते लोग भारतविजय को भेजे है 
पर वुम्दारे मिना सव निवल है । ञुभको तुम्हारा 
वडा भरोमा दै, पव तुमको भी वहो जाना 
होगा । 

परधकार--च्नापके काम के वास्त भारत क्या वस्तुः कदिए मेँ 
विलायत जाऊ । 

भारतदु०- नही, बरिलायत जाने का च्रभी समय नही, घभी 
वर्ह त्रेता, द्वापर दै । 

धकार नही, मने एक बात की । भला जव त्क वहं दुष्टा 
विद्या काप्रायल्य दै, मँ वदो जाही फे क्या करेगा । 
रै श्रौर मैगनीशिया से मेरी प्रतिष्ठा मग नहो 
जायगी । 

भारतदु०- य, तो तुम दिनटुस्तान मे जानो, श्रौर जिसमे हमारा 
दिति सो कये । वम न्वहुत दुम्णड तुमहिं का 
कदर, परम चतुर ओँ जानत प्रह । 

शछ्धक्ार--वहुत च्च्य, मै चला। वस; जते ्ी देखिए क्या 
करतार्हु। 
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( नेपथ्य म चैतालिकूगान मौर गीत की समाधिं 
छम ते पूर्णं अधकार भौर पटाक्षेप ) 


निहयै भारत को श्रव नास 

जब महाराज बिसुख उनसो तुम निज मति ऊरी प्रास ॥ 
श्व कहँ सरन तिन नदिं मिलिदहै हह सव वल चूर । 
सुधि विद्या धन धान सवै श्रव तिनरो मिलि धूर ॥ 
अव नदि रम धम्मं च्ञ्जुन नदिं शाम्यसि अर व्यास। 
करिहै कौन पराक्रम इनमे को दहै भव॒ श्रास॥ 
जग फे देस बढत बदि वदिके सच बाजी जेहि काल । 
ताह समय रात इनफो है देसे ये वेदाल ॥ 
छपेटे चित चरति भीरु बुद्धि मन चचल विगत उद्या । 
उद्र मरन रत, इस विसुख सव भए श्रजा नरना ॥ 
इनसो कच्छ श्रास नर्हिं ये तो सव विवि बुधि-वल हीन । 
यिना एकता बुद्धि कला के भए सवदि विधि दीन। 
चोमः लादिकै पैर छनिक निज-छुख करहु प्रहार । 
ये राखभ-मे कछु नहिं कलि मानहु छमा अगार ॥ 
"दित अनित पयु पद्ठी जाना” पै ये जानदहिं नाहि । 

भूतले रदत श्रापुने रग में क्से मूढता माहं ॥ 

जे न सुनर्दि दित, भलो करहि नरि तिनसो श्मासा कौन । 

डका दै निज सैन सानि श्व करहु इतै सम मौन ॥ 

( जवनिक्त गिरती दह >) 
--भारतेन्टु द्रिशन्द्र 


५.४ धर £. 
धर-नमरा 
स्थान-राजमभा 

८ राजा, म्री भौर मौररर लोग यथास्यान स्थित हे ) 


एक सेवक--( चिलाकर ) पान खाइण, महाराज । 

-राजा--(पीनक से चौके धवडाकर उउता है) क्या कहा ? सुपनसा 
आई ए महाराज । ( भाग्य षै) ` 

मन्नी--( राजा का हाथ पकडकर ) नही नही, यह ऊहता है कि पान 
खाद्रए, महाराज । 

राजा--टुषट, छचा) पाजी । नाहक हमको डरा दिया । मन्नी इसको 
सौ कोडे लगे । 

मन्री- महाराज । इसका क्या दोप ? न तमोली पान लगाकर 
देता, न यष्‌ पुकरारता । 

राजा-अच्छा, तमोली को दो सौ कोडे लगे । 

मत्री--पर महाराज, श्राप पान ग्माइए सुनकर थोडे दी उरे है, 

४ श्रापतो सुषनसा के नाम से इरे है, सुषनसा की सजाहो। 

राजा-( धबडाङ्र ) फिर वही नाम म्री तुम चडे खरा 
च्माद्मी हौ । हमरानी से कह देंगे करि मनी वेर-वेर तुमको 
सौत युलाने चाहता है । नौकर ! नौकर । शराव-- 
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-राजा--शच्छा) कस्साई को लाश्रो, भिश्ती निररालो । (लेग 
भिक्ती को निकालते ह, कस्स को रते है) योषे 
कस्साई, मशक रेसी क्यो बनाई की दीवार लगाई 
वरी द्वाई ? 

करसाईै-मदाराज । गडरिया ने रके पर मी बडी भेड मेरे हाथ 
वेची कि उसकी मशक वडी चन गई । 

-राजा--अच्छा, कस्साईं कों निकालो, मँडेरिये को लाध्ो । 
< कस्स गिकाला जाता है, गेडेरिया भाता है) क्यो 
वे ऊख पडि फे मेडिरिया, ठेसी वडी भेड क्यों वेची कि 
वक्री मर गई ? 

रडिरिया-म्टाराज ! उधर से कोतवाल सादव की सवारी चाड, 

सो उसके देखने में मने छोटी-वडी मेड का जयाल 
नदी किया, मेरा कुचं कलर नदीं । 
राजा--श्रच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरवर 
पकड लाश्मो । { गडरिया निकारा जाता है, कोततथारु पडा 
खाता) क्यों मै कोतवाल । तने खवारी फेनी धूमसे 
क्यो निकाली कि गँडरिये ने घवडाकर वडी मेड वेचीः 
जिससे बकरी गिरकर कटु वनि दव गया ? 
कीतवाल--मदाराज महाराज । मने तो कोई कसूर नदीं किया, 
व म सतो शर फे इतजाम के चास्ते जाता था। 

सधी --( आपनही जप > यह्‌ तो वद्धा गज्व हृश्मा, पेना नदो 

कि यद्‌ वेवकरूफ इम वात पर सारे नगर को एैकदेया 
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फोसी दे 1 ( कोतवाल से ) यह नी, वमने ठेते धूमसे 
सवारी क्यो निराली ? 
राजा-ष्टं यँ, यष्ठ नही, तुमने देसे धूम से सवारी क्यो निकाली 
कि उसकी वकरी दनी? 
कोतषाल-- महाराज मदाराज-- 
राजा-कुघ नह, मष्टाराज सतज ले जानन, कोतवाल को भ्रमी. 
फणी दो | दरवार वरलास्त । 
( स्ेग एक तरफ से फोतवार को पफडकर के जाते हे, दूसरी 
भोर से मरी को पकडकरं राजा जाते) 
८ जवनिका गिरती है ) 


स्थान-श्ररण्य 


८ गोवरधनदास गाते हण धाते दँ ) 
( रागकाषफी) 
छरपेर्‌ नगरी च्ननवूम राजा। टका मेर भाजी टका सेर खाजा ॥ 
नीच-छच सव एकटि रसे! जैसे मभडुए पडित तैसे ॥ 
ऊुल-मरजाद न भान वडाई। सवै एक-से लोग दुगाई ॥ 
जातो पूषै नदि कोई। हरि को भजैसो हरि को होई ॥ 
बैश्या जोर एक समाना । वकरी ग्ड एक करि जाना 
सोचे मारे मारे डेरलँ। चली इट सिर चडि चदि बो ॥ 
अगद खभ्य॒ तर दछुलधारी 1 सोई राजसभा चल भारी ॥ 


, 
५ 


ए + 
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फोसिी देदो, क्योकि बकरी मारन के श्रपराधमे किसी 
नकिसीको सजा दहोनी ज्र है नही तो न्यावन 
होगा । इसी वासते तुमो ले जाते दै करि कोतवाल के 
वदले तुमको फली दे । 
गोवरधन०--तो स्या प्यौर कोई मोटा दमी स नगर भर मे नदीं 
भिलत्ा, जो मुम नाथ फरीर को पी देते? 
प० प्यादा--इसमे दो वातदहै-एकतो नगरभरमे राजा कै 
न्याव केडर सेको मुटातादही नी, दूसरे चनौर 
किसी को पकडे, तो वह न-जानें क्या घात बनाये किं 
हमीं लोगो के सिर कीं न घहराय, श्मौर फिर ईस 
राज में साधू महात्मा इन्दी लोगो की तो दुदेशा है, 
इससे तुम्हीं को फोक्षी देगे। 

गोचरधन०-दुहाईे परमेश्वर की, रे मँ नाहक मारा जाता हँ! 
च्रे यहो वडा दी अधेर है, अरे गुरुजी महाराज का 
कहा ने न माना, उसका फल सुमको भोगना पडा । 
गुरुजी कोहो । आच्मो, मेरे प्राण वचा्ो, चरे मँ 

वेश्मपराध मारा जाता हू ! गुरुजी युरुजी-- 

८ गोबरघनदास चिर्टाता 8, प्यादे उसको पकडकरं छे जाति द ) 
( जवनिका गिरती > 
स्थान--श्मशान 
८ मोवरधनदास को प॑र्डे इुण चार सिपादियों का भवेश्च ) 

मोवरधन०--द्यय वाप रे । युम वेकसूर ष्ठी फोँ्ती देते है । भरे 
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आदयो, छदं तो घग्म पिचारो । ररे युक गरीपरको 
फँसी देकर तुम लोगमोकोक्यालाभष्टोगा? श्रे ुमै 
छड टे! शाय । दाय । (रोता भौर घयुडाने के यत 
ताह) 
पर स्िपाटी--चअवे, चुप र्--राजा फा हुक्म भला कहीं टल 
सकता है ? यद्‌ तेरा श्राखरी द्महै, रामकानाम 
ले--पेफाइदा क्यों शोर करता है ¶ चुप रह-- 
गोधरथन०-- ्टाय । ओन गुरुजी का कहना न माना, उमी का यद्‌ 
फल है । गुरुजी ने कषा थाति देसे नगरमे न रदना 
चादिए, यह्‌ मैने न सुना । श्ररे । इस नगर का नाम 
ही छरयेर-नगरी चौर राजाकानाम चौपट है, तव 
वचने की कौन श्राशादै। श्रे! इस नगर मे रेखा 
कोई वरमात्मा नदी है, जो इस फकीर को वचा । 
गुरुजी कौ हो ? वचाश्नो--गुरुजी-- गुरुजी -- 
(येता है, सिपाही रोग उसे घसीरते हए रे घरे दँ । गुरी भौर 
नारायणद्ास अते द) 
शार-श्ररे वचा गो ्रधनदास ! तेरी यद क्या दशा है ? 
शोचरधन०- (गुर को याथ जोढक्र ) गुरुजी ! दीवार के नीचे 
वरी द्व ग सो इसके लिये सुमे फली देते है, 
शुखुजी वचाश्मो 1 
युरु--ध्रे वथा । मैने तो पदिले्ी का था किसे नगरमे 
रहना ठीक नटी, तैने मेया कना नदीं खुना। 
[4 
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मोवरधन०--मैने च्रापका कहा नहीं माचा, उसी का यह फल 
मिला । आपके सिवा भ्रव देना कोई नदहीहै जो 
रत्ताकरे। मैच्ापहीकारह ध्रापके सिवा चौर 
कोर नहीं । ( वैर पकडकर रोता टे ) 
गुरु--कोई चिता नही, नारायण सव मम्थहै। (भो चदारूर 
सिपादियेों मे >) सुनो, मुकको श्पने शिष्य को अत्िम उप- 
देश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाच्मो, देखो मेरा 
कहना न मानोगे, सो तुम्हारा भला न होगा । 
लिपादी-- नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैँ । आप बेशक 
उपदेश कीजिए । 

( क्सिषाही हट जाते दै । गुरजी चेले के कान मे ङ समन्तात ह ) 
मोबरधन०--( प्रगट ) तव तो गुरुजी हम श्रमी फोसी चेमे । 
शुरु-- नदीं बचा, से चढने दे । 
मोवरधन०-- नदीं गुरुजी, हम फोँसी पडे । 
शुरु नीं व्वा, हम । इतना समाया नदीं मानता, हम वृदे 

मष्‌, हमको जाने दे । 
गोवरधन०--स्वगे जने में वूढा जवान क्या ? घाप तो सिद्धदो, 
श्मापको गतिनखगति से क्या? रगे फोक्ची चर्दगा । 
( इसी परार दोनो वत कसे दै। सिपाष्टी स्येग परस्पर चकित होते हे ) 
प० सिपादी--माई । यह च्या माजरा है, कुदं सममः नहीं पडता । 
द° सिपादी--हम भी नदीं समम खकते कि यद्‌ केसा गवद्धा है । 
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८ रजा, मती, कोतपार भति है ) 
राजा--यह्‌ क्या मोलमाल है ¢ 
प० स्षिपाही- महाराज ! चेला रहता है ओँ फो्ती पडेगा, शुर 
५ 


कहता मै परटगा, ङ माद्धुम नदीं पडता कि क्या 


व्रात है। 
राजा-( गुरसे) वावाजी । बोलो । काह को श्याप फांसी 
चते टै? 
शुरु-राजा । इस समय एसी समाहत है कि जो म्या सीधा 
वैककुठ जायगा । 


मच्ी--चब तो हमीं फली चेमे । 
गोवरथन०--हम हम । मको तो हुकुम है } 
कोतवाल- हम लटकेगे । हमारे सवव तो दीवार गिरी । 
राजा--वुप रहो, मव लोग | राजा के ्राद्त श्रौर कौन चैट 
जा सकता है । हमको फोंसी चदाश्रो, ज्दी, जस्दी । 
गुरु--जदो न धम न बुद्धि नर्द, नीति न सुनन-समाज । 
ते पेलि भ्ापुहि नसे, जैसे चौपटराज ॥ 
८ रानाको लोग टिक्रटी पर खदा करते टे ) 
८ जवनिका गिरती है ) 
-मारतेन्दु हसन 
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स्थान-उदयपुर, प्रतापकाधर 
समय--पमात 

( विचार मग्न प्रताप, स्सा सामन्त का भरवे्च ) 

सामन्त-राणा । ध 

भरताप--( चैंसकर ) कौन ९ सामन्तजी । कहिए, क्या सम्बादहै ¢ 

सामन्त--क्या करू † वस रव नही देखा जाता । जी चाहता दै, 
जन्म जन्मान्तर के लिए श्रि मद 1 

प्रताप--क्यो क्यों, क्या कोई विशेष घटना 

सामेन्त-- नदीं राणा, यदी नित्य की'दुरदेशा प्रतिदिन नई मादूम 
होतीहै, कटि की तरह इनकी कसक पल-पल पर 
श्मेपरिचित-सी, नवीन-सी जान पडती है| 

प्रताप- राजमहल 'का कोड विशेष सम्वाद्‌ है ? 

सामन्त--राजमहल ? उसे राजमहल न कदो राणा, उसके वन्त - 
स्थल पर घामनाश्रों का वह्‌ खविराम तारुडव देखकर 
भी क्याउसे पिशाचपुरी न कहना चादिए ? देखते 
नहीं ह्यो राणा, शाज वाप्या रावल का बद उज्ज्वल 
राज सुञ्कट कायरता के कलक से काला होरदाहै, 
सखमली म्यान में सुवन-विजयी वीये की करारी कटारी 
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पर जग चढ रदा दै । क्या यदं सव चुप्चाप सह लेने 
की वातं हँ १ ठेव । उस दिनि का अमर इदिद्टास क्या 
सखदज शी सुलाया जा खफता है, जव (कण्डावयेध ) 
भ्रताप--दह हो कल्यो भाई, जव 
सामन्त--जव स्वाधीनता की प्राराध्य दैवी, खच्छन्द वायु के 
करोर से, सवण उपा > श्रध से, युक्त मेघ की वले 
मे, तेजम्वी सूरय-चन्द्र की खवन्व किरणो से, इसी मरु. 
भूमि प्र उतरकर क्रीडा क्रिया करती थी, इसी मागे 
मेवाड फी उन्नत रक्त ध्यजा उसके पावन चरणों फे 
एक-एक चुम्यन पर प्रु होकर चिनत्तौड दुग के सर्वो 
शिखर पर बडे वेग से फहरा उठती थी । तव मेवाड 
को “पना कहते समय हमारे वीर पर्वों की छाती एल 
उठती थी, मस्तक ऊँचा द्रौ जाता था श्नौर ्रार्त धों 
के कोनों से सन्तो श्रौर स्वाभिमान की शरिरणें पट 
निकलती थी । जन्तु, रव 
भ्रताप--श्व भी मेवाड को “मो” कते समय किसे रोमाच्वन 
होगा ? क्या कते हो भाई, हम मौ को भूल गये ¶ 
सम्भव है । पर मँ तौ हमे नदीं मूली । कल जिसे पनी" 
कहने में ग्वं होता था, उसी को राज कोद केवल 
इसलिए “पराई कैसे कैगा भि उसे (छपनीः कदने में 
लाज लगती दहै 1 श्चुन्य नदो सामतजी । शक्ति श्रौर 
साधन तो देशभक्ति का शरीमान है । उसकी 
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तो हृदय का वह्‌ उञ्स्वल भाव है, जो हममे उसके लिए 

पते की तरह मर भिटने का साहस भर देता है । 
सामन्त-फिर भी, जिनके कथों पर श्राज चित्तौड फे उद्धारका 
भार है, लासो प्रजा जनों की उत्सुक ओँल जिनकी 
विशाल भ्ुजासों से आशा रखती है, उन्दी को इस 
प्रकार विलासिता श्रौर बुजदिली फा जीवन विताने 
का क्या अधिकार है ? मेवाड का राजयुष्ुट 
इस प्रकार कायरो के मस्तक करा भुषण वनकर 

कव तक पनी हँसी कराता रहेगा ? 

प्रताप--यद्‌ प्रजा का प्रश्न है--जनता का अधिकार है | मेवाढ के 
मधवे सैनिक, शरधिकासे के लोभ से, सर्वस बलिदान न्दी 
करते 1 हमारे हृदय मे लगन श्रौर त्याग की मावना तो 
हय, खारा ससार त्ण-भर में हमारा सहायक वन जायगा । 


(खषटसा नेपथ्य मे “र ठर महादेव, “मेवाठ पति की जयः”, “महाराणा 


प्रताप की जय की ध्यनि । प्रताप चौर्ते हे-उ 7 पिन्न भी षटोते हे) 
अताप--८ स्वगन ›) इस कुसमय में विजय-नाद कैसा ? मेवाड के 
शछ्रकिचन सेवक को फिखने कदा (हारणा ? किसकी 
जय श्रौर्‌ करिखकी विजय ९ जननी-जन्मभूमि चिन्तौड के 

उद्धार के पहले यह जय-नाद उपष्टास-सा अतीत होता है । 
(चन्द्राय सृष्ण का, पक हाय मे सुट जर दूसरे मे सवार दिप्‌ दुष्‌, भवे) 


प्रताप--( खडे होकर >) कौन { चन्द्रावत कष्णजी । अआदए । 
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मेवाड फे छोटे-त सैनिर कौ महाराणा कहकर व्या 
विनोद करने आपदे? 

चन्द्रावत--महाराणा । यह विनोद नर्ही, सस्य है - सूर्योदय की 
तरह सुन्र शौर सुस्पष्ट । चाज चित्तौड कता माग 
जागा है । उद्यपुर से उत्सुक वीर श्रापको बधाई देने 
च्मारदेटैं। 
( ऊख राजपूतों का प्रवेश ) 
राजप्रत-महाराणा की जय टो । 
(परताप प्ले किंचित सकुचित होते द ओर फिर उनफा म्वायत करते दै) 
सामन्त--( सवक्रो यथास्थान विटलाक्र >) सम्भवत किसी आक- 
स्मिकं घटना के ध्राघात सेराणा क्रा गृह प्रवित्र करने 
कों मेवाडी वीरो की यह मन्दाकिनी आज इधर से वह 
निकली है । क्यो न चन्द्राचतजीं ? 
चन्द्राचत-( पटे होकर ) वीरो, तुम सात्ती हो । आज ओँ भजा 
के प्रतिनिधि की हैसियत से वीरवर वाप्पा रायल का 
यह्‌ उज्वल राजशुकुट- राजपुत्र प्रताप को नदी-- 
खदेश के से सैनिक को सोपता ह । इसलिए नदीं 
कि इसे पहनकर राजा प्रजा पर भत्याचार करै, 
इसलिए नदी कि इमे पहनकर भ्रताप चित्तौड को 
भूल जाथ, उमलिए नही कि इसे पहनकर सेवक प्रमु 
च जार्थं। मै इसत सैनिर प्रतापवो देतारह-वीर 
भ्रतापको देता ईहू-ती भ्रवाप को देताः केवल 
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तो हृदय का वह्‌ उञ्ञ्वल भाव है, जो हममे उसके लिए 
पतगे कौ तरह मर भिटने का साहस भर देवा है । 
सामन्त-फिर भी, जिनके कथो पर आज चित्तौड फे उद्धार का 
भारदहै, लासो प्रजाजनो कौ उच्ुक शलं जिनकी 
विशाल भजामो से आशा रसती टै, उन्दीं कोदइसर 
भरकार विलासिता मौर बुजदिली का जीवन विताने 
का क्या श्यधिकार है ¢ मेवाड का राजसु 
इस प्रकार काथरों के मस्तक का भूपण वनकर 
कव तक च्रपनी हसी कराता रहेगा १ 

प्रताप--यष प्रजा का प्रभ्र है--जनता का अधिक्रार दै । मेवाहं के 
से सैनिक, श्रधिकारो के लोभ से, सर्वस्व वलिदान नीं 
करते । हमारे हृद्य मे लगन श्र व्याग की भावना तो 
हो, सारा ससार ्ण-भर मे हमारा सदह्ययक वन जायगा । 
(सदसा नेपथ्य मेँ "हर हर मादेव", “नेवाढ पति की जयः, “महाराणा 

प्रताप फी जय की ध्वनि! प्रताप चौकते हे-उच व्वन्न भी ते द) 
अताप--( स्वगत ) इम कुसखमय मे विजय-नाद्‌ कैसा ? मेवाड के 
श्रकिचन सेक को सने कदा 'म्टाराणा ? किसकी 
जय श्मौर फिसङ़ी विजय ९ जननी-जन्ममूमि चिन्त कै 
उद्धार के पदर यद्‌ जय-नाद उपद्टास-खः प्रतीत होता है । 
(चन्द्ाचत कृष्ण का, एक थ भे सुट ओर दूसरे से तेरवार लिए इण, भवेश? 
प्रताप--८ खड ्योकर ) कौन ? चन्द्रावत कष्णजी । भाइ । 
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ने ध्रा सुमे ्रपना सेवक चुना है । ओँ श्राज तुमे छकर 
अतिज्ना करता ह क्रि जन्म-भर माठ्भूमि भेवाड के हित 
मे तन, मन, षन, सव॑ श्रपण करने से यह म मोडेगा। 
मागई मगीदा, दिमालय गौरव, सू तेज श्वौ बायु बेग 
भले दी द्योड दे, यह अतापप्राण॒ द्योढकर मी प्रषन 
छरोडेगा । भाद्यो, जव तक चित्तौड का इद्धारन कर 
खगा, सत्य कता ह कुटी मे र्हा, पत्तल मेँ सारजगा 
शरीर दृणो पर सोञगा । आज ही से-नदीं, इसी कण 
से-मेरे लिये राज प्रासाद, ये खर-शद्भार श्रौर ये 
श्मानन्दर विहार दृण मे भी तुच्छ हैँ । मोका खणं-पसार 
छाज श्मशान दो रहा है-प्यारे चित्तौड मे ए्कमी 
दीप नदी--उसका सम्मान आज विदेश्ियों के श्रत्या- 
चारी पदुरज वना हृत्राहे । क्या अव भी हम 
सुस की नींद सो सकभे ? 
८ रजपूो के खद्गो की क्षार नोर उनकी (नहीं, नष्ठी! की ध्वनि ) 
भरताप-- चिन्तौड के मपूतो, मेवाड के वीरो, श्राज यदि तुम्हारे 
उष्ण रक्तं मेश मी उनालश्रातादहै, तो मेरो परतिज्ञा 
मे सद्ययक वनो । चिक्तौड के उद्धार ॐ ष्हले हमे, प्रथ्वी 
वी क्या, खगम भी शान्तिन मिले। 
राजपूत --हम चित्तौड कै लिए श्रापके ईमित पर हसते हसते मर 
भिटगे। , 
चन्दरापत--मेवाड के सूयं 1 चरो से जो अभिलापा इस हदय में 
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तेज पर मुग्य होकर, त्याग कों भिर सुकाऊर, न्याय 
का भक्त बनकर, मातृभूमि पर मर मिटे की श्ापकी ` 
छमर श्रभिलापा से चित्तीडके उद्धार की च्राशा 
र्सफर । वह्‌ प्रजाका निय नही" सुनना नदीं 
जानता । देव, यह जनता की धरोहर-प्रजा की 
भेंट--करतैव्य समकर दी--खीकार कीजिए । 


८ राजपूत जयनाद्‌ क॑रते है । प्रताप घुटने टेक देते है > 


परताप--ध्मापके श्रम के श्ागे सिर पकाना मेरा धम है । मँ सूब 


जानता हैँ वीरो, यह कोटो का ताजदै, शूलो की सेज 
है, न्याय की दुधारी तलवार दै, त्याग का सर्वो 
शिखर है 1 यह सुक्कट नदी--ततैव्य है । जितना उञ्ज्वल् 
दै, उतना ही कटु है । यद्‌ प्रयुता का चिह नदी, सेवा 
का निशान दहै, राजक्कमारो का विलास नही, बीरों का 
बलिदान है | मँ इस विपके प्याले को च्रषने प्रु की-- 
भरा की--आज्ञा से श्नमृत की तरह पीने वो तैयार द 


८ चन्दरावतत सिर प युर रप्ते ्, हाथ मे तरुरार देते ह, 


राजपूत जय-नादड करते ह ) 


ववद्रा्त~-प्यारे महाशणा । श्मापका सिषासन राजमहलों यें 


मदी प्रजाजनो <के हव्य मे विदि, प्मौर श्ापका 
छभिपेक शुद्र जलकणों से नददी--स्वाघीनता-सग्रास मेँ 
वीरो के हृदय-रक्त की लाल-लाल वले सेदो 


अ्ताप--८ वटवार चकर ) भवानी । तू. साती है । जनता-जन्यदेन 
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ने आज सुभे श्रपना सेवक चुना दै । नँ आज तुभे परकर 
भलिज्ञा करता ह कि जन्म-भर मात्रमूमि मेवाड के हित 
म तन्‌, मन, धन, सवेस्व अपण करने से अंह न मोडगा। 
खाई मयौद, हिमालय गौरव, सूयं तेज श्रौर वायु वेग 
भलेष्ठी छोड दे, यष प्रताप प्राण छोढठकर भी प्रणनं 
दछोडेगा । भाड्यो, जव तक चित्तौडका उद्धारन कर 
गा, सत्य कहता हू, कुटी मे रगा, पत्तल मे सगा 
श्रौर णो पर मोमा । श्राज ही से- नदी, इसी कषण 
से-मेरेल्लि्ये राज प्रासाद्‌, ये स्वर्ण शद्वार श्रौरये 
श्नन्द्‌ विहार ण से भी तुच्छ दै । मों का खणं-ससार 
श्राज श्मशान ष्य रहय है--प्यारे चित्तौड मे एकभी 
दीपक नही--उसका सम्मान राज विदेशियों के श्चत्या- 
चारोकी पदुरज वना ह्राद । क्याश्नन भी ष्टम 
सुस फी नीद सो मकंमे ? 
( सजपूतं के सदगो की क्षकार नौर उनकी नहीं, नटी! की प्वनि ) 
भरताप--चित्तौड के सपूतो, मेवाड के वीरो, श्राज यटि वुम्दारे 
उष्ण रक्त मेंङ्ुभी उयाल श्चातारई, तो मेरी प्रतिज्ञा 
मे सदायक्र वनो 1 चित्तौड के उद्धार फे पटले हमे, प्रथ्वी 
तो क्या, स्वम सें भी शान्तिन भिले। 
राजपूत - हम चित्तौड के लिए श्रापके गितं पर हसते दते मर 
मि्ेगे। , 
चन्द्रावत--मेवाड फे सूयं । वरस से जो श्रभिलाया इस दय में 


9 1 भि 
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द्विषी पदी थी, वद्‌ च्राज पूरी हुई । चित्तौढ की दुदेशा 
पर रोते-रोते श्रो रधी ददो चली थी--हदय फटा 
जाता था। कोई ठेसा नायक नच्रर नहीं श्राता था, 
जिसके इगित पर मेवाडी वीर दखते हैघते चित्तौड 
की बलि वेदी पर श्रपने प्राण होम करदैते। राणा। 
तुमे पाकर ्राज हम धन्य रै, मेवाड धन्यहै श्र 
चन्य है सीसौदिया वश । 


प्रताप--बीरो । मेवाड के चभिमान । चित्तौड की ध्राशा । माज 


वुम्दे पाकर हृदय उत्साह से भर गया है । चित्तौड के 
यँडहरो का शल्य हृदय हमारी चकमैरयता पर हाहाकार 
कर रहा है । एकं वार फिर उसे खावीनता-सम्राम के 
लाल दिन दिखाने को जी चादता है । श्राज से मेवाड का 
र्येक पव॑त हमारा दुर्ग, पर्ये वन हमारा युद्धकतत् 
्लौर भरवयेक शुफा हमारा राज-महल होगी । चिन्तौड का 
बद्धार हमारा लच्य शौर वलिदान हमारा मागे दोगा । 
हरहर महादेव 1 ८ प्रस्थान) 
( पट-परिवत्तंन ) 
--जगन्नायप्रसाद 'मिलिद' 


-% 


संसार-महानाव्वशाला 


रुष्व, जल, तेज, वायु, श्राकाश, पच-महाभूत की बनी यह 

विस्ठृत नाछ्यशाला उस्र चतुर-शिरोमणि, सकल-रुण- 
भ्रागार, नटनागर, महानट, श्रनोसे सेलवादी, सूत्रधार फे सेल- 
बाड की देमी रगभूमि ठै, जिममे दृश्य "द्रस्य रूप से भासता 
र, चह दशमो की दृष्टिसे मायामयी जनिका के भीतर धिष 
श्रपने मह्यविराट्‌ वेभव के श्चनेको रसे श्रभिनय किया फरता है, 
जममें शद्लार, वीर, करुणा श्रादि नवो रस वारी-वारी स्थायी 
प्रौर सचारी होते हुए तमाशनीनो को अद्भुत तमाशे टिख- 
ताते है । स्वभाय-मधघुरछृति श्रछृेति उस महा-सूत्रधार की महचा- 
रेी नर्तकी इस नास्यशाला की नदी है । परथक्‌-एथक्‌ नाम कपः 
पे विचित्र वेशधारी जीव खमूह सव उस वडे नटनागर की नाव 
नीला के सहायक सहकारी नट दै 1 इम श्रद्ुत नाट्यशाला का 
परभिनय रातोदिन दर घटे, हर घडी, प्रतिपल, भरविनिमेप, अगि- 
च्छन्न रूप से हु्रा करता है-कोर खास घटा या मिनट सुक्र 
हीं हं क्रि इस समय से इस मसमय तकर अभिनय दोगा अर श्म 
मय इस नास्यशाला का दरवा सुलेमा । न रीस का कोर 
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्रिपी पडी थी, वह आज पूरी हृ । चित्तौड की टुदंशा 
पर रोते-रोते च्रे रधी दो चली थी-द्ृदय फटा 
जाता या। को$ एेसा नायक मजर नहीं याता था, 
जिसके इमित पर मेवाडी कर सते हसते चित्तौड 
की वल्लिवे्ी पर श्रपने भ्रण होम कर दैते। राण। 
तुमे पाकर श्राज हम धन्य है, मेवाड धन्य है श्रौर 

धन्य दै सीसौदिया वश । 
प्रताप~-वीरो । मेवाड फे च्रभिमान 1 चित्तौड की श्राशा। श्राज 
दुमे पाकर हृदय उत्साह से भर गया दै । चित्तौड फ 
सयँडदहरो का शल्य हृदय दमा अकमेर्यता पर हाहाकार 
कर रहा है । एक वार फिर उसे ख्वावीमता-सम्राम के 
लाल दिन दिखाने को जी चादता है । राज से मेवाड का 
भ्र्ये पर्वत हमारा दुर्म, ्रत्येफ वन हमारा युदध-ेत्र 
छर परवयेक शुफा हमारा राज-महल होगी । चित्तौड का 
उद्धार हमारा लदय श्रौर बलिदान हमारा मागे होगा । 
हरहर महादेव 1 ८ परस्यान ) 

( पट-परिवत्तंन ) 

--जगन्नायप्रसाद “मिलिद' 
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नी, जल, तेज, वायु, श्राकारा, पच-महाभूत की बनीं य॒. 

विस्वृत नाय्यशाला उम चतुर-शिरोौमणि, सरुल-रुण- 
गार, नटनागर, महानट, अनोखे सेलवाडी, सूत्रधार फे सेल- 
की रेसी रगमूमि है, जिसमें दश्य_शटश्य रूप से भानता 
, बह दशको की दृष्टि से मायामयी जवनिका के भीतर धिष 
मपने मदहाधिराद्‌ वैभव के नेको रेस रभिनय किया करता है, 
ममे शद्धा, बीर, ऊरुणा श्रादि नबो रम वारी-वारी स्थायी 
मरौर सचासे होत हृ तमाशबीनों को अद्भुत तमाशे द्खि- 
तति द । स्वभाय-मधघुराकृति प्रमि उस भहा-सूत्रधार की सष्टचा- 
रेणौ न्ंकी इस नास्यश्गला की नटी है 1 प्रथक्‌-एथक्‌ नाम खपाः 
३ विचिच्च वेशधारी जीव ममू सन उस नडे नटनागर की नाच्य- 
नीला के सायक सहकारी नट हँ । इस शद्ुत नाख्वराला का 
परभिनय रासोदिन टर घटे, र घढ़ी, भतिपलः भ्रविनिमेष, श्वि. 
र्न रूप से श्चा करता दै--कोई सत्त घदा या भिनद सुकर 
ष्टीहै किं दम समयस इस खमच तक अभिनय दोगा श्चौर श्मः 
प्मय इम नास्वशाता का द्रवाद्धा खुलेगा । न फस का 


९ 
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नियम दहै किं अमुक-श्रमुक तमाशवीनों से ऽस इस द्रजे की फीस 
ली जायगी । उम वडे नटनागर ने सर्वो को अपना ्नभिनय देखने 
की श्माक्ता दे रक्सी है । उसकी नच्चर मे कोई द्ोसायावढादैही 
नहीं । उसका प्राणिमात्र पर एक भाव श्रौर सवो के साथए्कसा 
चर्तव है- 
वावा चह द्रवार हमारा, हिदटू-मुसलमान से न्यारा, 
जद जनेऊ-सुनत न होई, पडित-सुल्ला वसै न कोई" 


समस्त जीवराशि का निरत्तर कोलाहल इस नास्यशाला का 
सगीत है । एक शरोर जयव्वनि-पूरित हपनिस्सवन, दूसरी शोर 
छेश शरीर ररणा मे भरी हृद रोने की श्यावा तथा जीवराशि- 
रूपी द्भत यज के अनोखे तान दशंको के मन मेंएकदीन्तण 
हपं शरीर शो में मिला हुश्ना च्निर्वचनीय भाव पैदा करते है । 
सूरय, चद्रमा, रह, न्त्र, सरित्‌, समुद्र, अधलिह -अव्युच्च शिखर- 
वाले दिमधवललित पर्वत इत्यादि कारण सामभ्री ला, वपे की 
पुरानी हयो जाने पर भी उनके द्वारा जो श्चभिनय दिखलाए जाते 
ह, बे सव नय से-नए श्चौर टटके-से-टटके ्ोते है । अचिन्त्य चातुै- 
समन्वित, विराट्‌ मूर्तिमय यट सपूणे जगत्‌ देख दैसनेवाले के मन 
मे सैद्र, वीर, भयानक, द्भूत श्यादि रस एकसाथ सान पाते हैँ 
शमर उस “पुरुष पुरातन, “महाकवि की महिमा का विस्तार 
श्रतिपद में प्रकर करते हैँ । 

अय मतर्‌ उम बडे नट के नाटक चरर हम लोगों के नाटक 


ससार सहानाच्यशाला १२५ 


मे यह है मि हम लोग इस दृश्य-ाञ्य नाटक मे असल की नस्ल 
कर दिखलाते है, आर वह श्पने नाटक मेँ जो छलं नकल कर 
रा है, षह माया-जवनिका के कारण हमें रल श्नौर सत्य, 
माम होता दै । देखनेपालों के चित्त में उसकी भीति-भीतिकी 
नफल का यह तक सन्ना खर होतादैिवे विवश द्य मूग 
खच मान तदाकारदौ जाते है रौर उस्तफे श्रचित्य दिव्यसूप 
को, जो सुक्षम-से-सूदम, यडे से-गडा, डेचे-से-ङचा, दूर से दूर, 
समीपसे समीय दै, सवथा भूल जाते हैँ वथा उपि च्मौर-काश्मौर 
सम गोते साया करते ह । रौर नि्नानधे फे फेर मे पड इम 
कषर कै बाहर कभी होते दी नदीं । माया की फली से जक्डे हए 
हम लोग उससे अपने को भलग सान श्रपनी भलाई रौर तरी 
की ध्यनेक चेष्ठा करते है, किं किसी च्रदष्ट दैवी शक्तिसे प्रेरित 
हो जो चाहते है, बह नदीं होता-- 
प्मषना चेता होत मरि, परसु.चेता तत्काल 


जिसका कमी सपने मे भी लयाल नदीं किया जात्ता, वष्ट्या 
पडता है । मे पाच्च वना एर जिस रभिनय को उसने हमारे द्वारा 
करता आरम्‌ सिया था, वह्‌ यदि पूरा उत्तर श्राया, तो हम परूले 
ददी समते रौर भाग्यवानो की श्रेणी में श्रपना श्रत्ल घ्यजा 
कायम कर लेपे ए 1 सर्वथा खृच्छद निरङुश हो उम दिप दैवी 
शक्ति पर जरा भी ध्यान नदे ध्म सवर्भोति समवै ह यही 
मममत लगवे षै वडे शूरवीर योद्धा सम्राद्‌ चक्ऋर्ची, जिनकी 


॥ 


कर्पना-शुष्धि 


1 (1 की प्रन क मानसिक शक्तियो में केस्पना-शक्ति भी एक 

श्भुत शक्ति दै । यथपि श्नभ्यास से यदह शतगुण श्रधिक 
हो सक्ती है, पर इसका सुक्म ्छ्कुर किसी-किसी के अत करण 
मे्ारमदही सेरहतादै, जितेभ्रतिभा केनाम से पुकारे" 
श्नौर जिसका कवियों क लेख पूं उदूगार देखा ' जाता है । 
कालिदास, श्रीहपै, शेक्सपियर, मित्टन प्रशति कवियों कौ कस्पना- 
शक्ति पर चित्त चकित शौर सुध हो, नेक तक्े-वितकं की भूल- 
भूलैया मे चच्छर सारता, टकराता, अत को इसी सिद्धात पर श्नाकर 
उदरा है कि वह कोई भाक्छन सस्फार का परिणाम दहै या ईर 
प्रदत्त शक्ति ( @€ा118 ) है । कवियों का पनी कस्पना-शक्ति 
फे द्याया बह्मा के साथ होड करना ऊद अनुचित नदं है, क्योकि 
जगत्‌ सष्टातो एकी वारजो कु वन पडा, उष्टि-निमाण- 
कौशल दिखलाकर श्राकत्पात्त करागतं हों गए, पर कविजन 
नित्य नद नद स्वना के गढत से न-जाने कितनी खष्टि-निमण 
चातुर दिखलाते रहे दै । 

यद्‌ कस्पना-शक्ति कल्पना करनेवाले के दृदुगत भाव या मन 


४. 
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के परसने फी कसौटी या ध्राद्शं है | शात या वीर प्ररतिबाले से 
श्ृद्धाररस प्रजान कल्पना फमी न चन पडेगी 1 मद्टाकवि सतिराम 
श्नौर सुपण इमके उदाहरण है । शज्नार-रम में पगी जयदेव की 
र्सीली तथियत फे लिये दाल श्रौर मधुसे भी अधिकाधिक 
मधुर गीतगोविन्द ही की रचमा विशेष उपयुक्त थी । राम रावण 
या कणाजुंन के युद्ध का वणन रमी उनसे न वन पडता । याबत्‌ 


मिथ्या श्रौर दुरोग की किमलेगाह इस कस्पना-पिशाचिनी का कदं , 


श्रोर-धोर किसी ने पाया है 1 श्रनुमान करते करते हैरान गौतमसे 


मुनि “गोतम हो गष । कणाद किनका सा साकर तिना वीनने „ + 


लगे, पर मन फी मनभावनी कन्या कस्पना का पारन पाया। 
~+कपिल बेचारे पचीस तत्त्वो की कपना करते करते “कपिल 
श्र्थौत्‌ पीले पड गए । व्या ने इन तीनो महादार्शनि्को की 
दुमैति देख मन मे सोचा, कौन इस भूवनीं फे पीठे दौडता फिर, 
यह्‌ सपू विग्य, जिसे हम प्रत्यन्त देखन सकते दै, सव कस्पना- 
ही कर्पना, भिध्या, नाशवान्‌ शौर क्षण भरर है, घतणएव हेय है । 
न्दं कौ देखादेखी चुदधदेन ने मी श्पने चुद्धत्व का यही निष्कर्ष 
निकाला करि जो कुदं कस्पना-जन्य दै, सव तणिक चौर नशर है। 
श्वर तक को उन्दने इस कस्पना के शरत्म॑त ठहराकर शल्य 
श्मथवा भिर्वाण दी को मुख्य माना। रेखागणित के प्रय्त॑क 
उमरलैदिस ( यूक्लिड ) ल्यामिति की हरएक शक्लमे विदु चौर 
स्सा की कल्पना करते~करते हमारे सुकुमार मति इन दिनो के 
चाचरं का दिमाग दही चाट गण । कँ तक गिन, सपू भारत- 


५ 


।८ 
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का-भारत इसी कर्पना के पीठे गारत हो गया, जयो कल्पना 
८ 7001 9 के रतिरिति करफे दिखाने योग्य ( ०५६८१] >) 
छु रहा ही नहीं } योरप के प्रनेर वैज्ञानिकों की कर्पनाको 
्ुषक कर्पना से कच्चै्यवा ( 72५०८ ) मे परिणत होते देख 
यदँधालो को हाथ मल-मल पदताना रौर "कलपनाः पडा । 
प्रिय पाठक । यह्‌ ऊत्पना बुरी वला है । चौकस रद्य, इसके 
चेच में कभी न पडना, नदी तो पटताच्योगे । श्राज हमने भी इस 
कर्पना की कपना मे पड बहुत-सी भू मूटी कस्पना कर 
श्मापकरा थोडा सा खमय नष्ट किया, त्तमा करिएगा । 
--बालकृष्ख भट 
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तते भला बतलादये तो श्राप श्या? श्राप कहते होगे, वाह 

्रापतो धापषीरै) यह फोकी श्रापदा श्रा? यष्भी 
को पृयनेका ठग ? पृष्ठा होता फिच्याप कौन हैः तो उतला 
देते फि ष्टम भापके प्र कफे पाठक है, रौर श्राप व्राह्मण के सम्पा 
फ ह । श्रथवा श्राप पडितजी है माप राजाजी दै, श्रापसेठजी है, 
श्रापलालाजी है, श्राप वानु सादय दै, आप भि्योसाहव, श्ापनिरे 
खाहव ह 1 श्चापक्यारे? यदतो कोई प्रश्न की रौति दी नदी है। 
चाचक म्टाशय 7 यह्‌ म भी जानते कि्यापश्रापष्ीहै शौर 
हम भी षी है, तथा इन सावो की मी लम्बी धोती, चमफीली 
पोशाक, खुटी हुई रअँगगखी (मिरे ), सीधी मोग, विलायती 
व्याल, लमी दादी श्नौर साहवानी हवस ही कदे देती है कि- 

शकरिम रोगकीहैःश्राप ठ्वा ऊं नपूचिये 

श्रच्छा साहव, फिर हमने पृ्या तो क्यो पूरा १ इसीलिये कि 
देसे श्राप “मापण काज्ञान रस्ते हैया नहीं? जिख श्यापणको 
श्राप च्रपने लिये तथा ्नौये फे प्रति दिनरात यह पर धरे रहते है, 
वह श्राप क्याहै? इसके उत्तरमें त्रप कदियेया करि षक 
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सर्वनाम दै । जैसे म, त, हम, तुम, यद्‌ वद्‌, श्रादि है, वैसे षी 
ध््रापः भी है, छ्मौर क्या ह । पर इतना कह ठेते से न मीं सन्तुष्ट 
होगे, न श्राप ठी के शब्द्‌ शाख ज्ञान का परिचय होगा । इससे च्छे 
भ्रकार किये कि जैसे षैः ऊ शब्द पनी नम्रता दिखलाने के 
लिये विद्धी की वोली का श्चनुकरण दहै, (तु? का शब्द्‌ मध्यम पुरुप 
की तुच्छता व प्रीति सूचित करने के श्रथ कुत्ते के सम्बोधन की 
नकल है, हम, तुम, सस्कृत के “अह, त्व के श्रपश्रश ह, यह्‌, 
वह्‌, निकट च्रौर दूर की वस्तु वा व्यक्ति फे योतनाथे खाभाविक 
उचारण वैसे श््ापःक्याहै ? किस भापाके किस शब्द्‌ का 
शद्ध वा श्रशयुद्ध रूप है, मौर च्राद्र दी में बहुधा क्यो प्रयुक्त 
होता है ? 
हष्वूर की सलाजमत से अक्ल ने इस्तीफा दे दिया हो तो दूसरी 
बात है, नहीं त्तो श्याप यह्‌ कभी न क सकेगे कि “याप लफञे- 
परारी या श्ररवीस्त श्रथवा “श्रो 1 इटि एन इंगलिश वदं 
0 11118 रा एणा) ०0) 1 जव यह नही है, तो खाद मख 
यह्‌ हिन्दी शब्ठ है, पर कुच सिर पैर भँड-गोड भी दै कि यों ही ? 
श्राप दते ही सोच सकते ह फि सस्छत में आपः कहते है जल 
को, रौर शाखो मे लिखा है कि विधाता ने छुष्ठि की परादि में उसी 


~ ~~, ^~ ~~) 
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को वनाया वा, यथा--चष हु ससजोदौ तासु बीजमवोखजत 
-तथा हिन्दी मे पानी श्रौर कारसी मे “राव काच्चयं शोभा 
श्यच प्रतिष्ठा चादि इुच्मा करता है । जैसे--“पानी उतसिगा तर 
चारिन का उड्‌ करि के मोल विकार्ये” तथा “पानी उतरिगाः 
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रनपूती फा उ६ फिर विसुश्रौ ते ( वेश्या से मी ) यहि जार्ये५, छौर 
करारसी गें "ध्राचरू रक मे भिला वैठे” इत्यादि । 
इस प्रसार पानी फी अ्ये्ठता श्रौर प्रेता का विचार करके 

सग पुरपो को भी उसीं फे नाम मे श्छयाप' पुफारने लगे क्तम । यह्‌ 
श्पक्रा सममना निरर्थक तोन होगा, चडप्पन श्रौर श्रादर का 
श्रथ रवश्य निकत श्राविगा, पर सीच-खोचकर, श्रौर सायदही 
यद्‌ शका भी कोई करवैठे तो श्रयोग्य न ष्ोगी करि पानीकेजल, 
चारि, म्बु, नीर, तोय क्त्यादि श्रौर भी तो कईं नाम द| उनका 
श्रयोग च्यों नदी करते, “घाप” हौ के सुखाप का पर कष्ठ लगाहै । 
मथवा पानी की छष्टि समके आदि में हने फे कारण बृद्ध दी लोगों 
को उसके नाम से पुकारिये, तो युक्तियुक्त हो सक्ता है, पर याप 
सो थव्या में छोय को भी ्नाप-श्राप कटा करते दै, यद्‌ श्रापकी 
फौनसी विल्ततादै१याषहमयोंभी कदं सकतेष्ैकि पानीमे गुण 
ष्वा जितने टी, पर गति उसको नीच दी होतीदहै।तो क्या थाप 
दमो यद से ्राप-्राप करे श्रधोगामी चनाया चाहते है ? 

ह्मे निश्चय है कि चाप पानी दार केगे तो इस यातफे उठतेष्ी 
पानी-पानी षो जर्यमे श्रौर फिर कभी यष श्व्द्‌ यह पर भी 

न लर्वेगे। 

खष्टदय सुददूगण श्यापस मेँ आप-त्प की बोली बोलते भी 

भी नहीं है । एक दमारे उर्वो सुलाकाती मौखिक मित्र वनने की 

शछभित्तापा से ्राते-जाते थे, पर जं ऊपरी व्यवहार मित्रताका 

खा देखा, तो हमने उनसे कषा कि वाहरी लोगो फे सामने कौ चात 
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न्यारी है, केले मे अथवा शअपनायतवालों के श्चागे श्ाप-च्राप त 
फिया करो, इसमे भिन्नता की भिनभिनाष्टट पाड जाती है । पर वह 
दख वात को न माने, हमने दो-चार वार समाया, पर वह्‌ श्राप 
ये क्यों मानने लगे । इसपर हमें सँंफलादट छदी, तो एक दिन, 
उनके शाते ही श्मौर भ्माप' का शब्द भद पर लाते ही हमने कह 
दिया कि श्चापकी एेसी तैसी 1। यह क्या वात है कि तुम मित्र वन- 
कर हमारा कना नदीं मानते ? प्यार के साथ न्तु कने मे जित्तना 
स्वाद्‌ माता रै उत्तना बनावट मे प्राप-सोप कये, तो कभी सपने 
मेँ नदी प्राने का इस उपदेश को वह्‌ मान गये ! सच तो यदह 
है किप्रेम-शाख्र मे कोई बन्धनन होने पर भी इस शब्द्‌ का प्रयोग 
बहुत दी कम वरच नहीं के बराबर होता है । 
हिन्दी की कविता मे हमने दो ही कवित्त इससे युक्त पाये है, 
एक तो “श्रापको न चाह ताके वाप कोन चाहिए पर यहन 
तो किसी प्रतिष्ठित प्रथ का है सौर न इसका राशय स्नेह-सम्बद्ध 
है । किसी जले-मुने कवि ने क मारा हो तो यह कोई नहीं कद 
सकता कि कचिता में भी शश्राप" की पृष्ठ दहै । दूसरा घनाचदजी 
का यह सवैया है -““त्पापहि तो मन हेरि हस्थो विरे करि 
मैनन नेह के चाव मे" इत्यादि ! पर यह्‌ भी निराशापृणं उपालम्भ 
ड, इमसे हमारा यदह कथन कोई खण्डन नदी कर खकता कि 
प्रेम-समाज मे “साप का आद्र नदी है, ५त्‌"* ही प्यारा है । 
सस्छृत श्रौर फारसी कै कवि भी श्ल मौर नतूःके श्रागे 
भवान्‌? च्चौर श्युमाः ( चू का बहुवचन ) का वहत श्ाठर नही 


„^ + 
५ 
॥ 


श्राप १३५ 


फरते, पर इसमे श्रापकरो क्या मतल ? श्राप श्पनी रिन्दी फे 
श्छ्रापः का पता लगाये, भ्रौरन लगे तौ हम वत्तला दैगे । 
स्न मे एक “नाप्त शब्दे, जो सर्वथा माननीय श्चर्यं 
मेही श्राता दहै, य्टौ तक फि न्यायशाख में प्रमाण चवुष्टव 
( भत्यक्त, ्रलुमान, उपमान च्नीर शव्द ) के ्रन्तगेत शष्ट प्रमाण 
का लक्तण॒ ही यद लिसा है दि “श्रप्तोपदेश शव्द,” भर्थात्‌ 
श्राप पुरुप का वचन प्रव्यक्ता भरमाणो फे समान ही भामाणिक 
होताहै।वायों समलो फिश्चाप्त जन प्रत्यत, श्रनुमान शौर 
उपमान प्रमाण से सवैवां प्रमाशित ष्ठी विषय कोः शब्द्‌-वद्ध करते 
हैं । इससे जान पडता है कि जो सय प्रकार की विद्या, बुद्धि, सत्य 
आपणादि सदुरुणों से सयुक्त हौ बह शाप्त है । श्रौर देवनागरी 
( हिन्दी > मापा मे नाप्त शब्द खवके उचारण मे सहजतया नदी 
श्रा सकता, इससे उसे सरलं करके श्राप" वना लिया गया है, 
छीर मध्यम पुरुप तथा श्रन्य पुरुप के वयन्त श्ाद्र-योतन 
करने में काम श्राता ह । दुम चहुत श्रच्ं मनुष्य हो" शौर श्यद्‌ 
बटे सल्नन दै” - पसा कहने से सचे मित्र, बनावट पे शतु चाहे 
ससे “पुलक-प्रकुदधित-पूरित-गाता?” हो जार्यै, पर व्यवदारकुशल 
लोफाष्यारी पुरुप तमी श्चपना उचित सम्मान सममेगे जव कदा 
जाय कि ध्यापरा च्या कहनाद्ै, श्राप त्ये वस्त समी चातोमें 
एक ही १ इत्यादि ! 
च्रवतो श्राप सममःग्येहोगिकरि श्रापक्दोकेरै, कौन, 
कते ह । यदि इतने बडे बात के वतगड सेभोन सममेर्टोतो 
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इस घ्मोटे-से कथन में हम क्या सममा सकेगे कि भत्रापः सस्कृत 
के "प्राप्तः शब्द का हिन्दी रूपान्तर दै, श्नीर माननीय अरथंकी 
सूचनार्थं उन लोगों ८ श्रथवा एक ही व्यक्ति) कफे प्रति प्रयोयामें 
लाया जाताहै जो सामने विमान हौं, चाहे वाते करते दो, 
चाह वाति करनेवालों के द्वारा पूले-वताये जा रहै हो, यवा 
दो वा अधिक जनो मे जिनकी चचाहो रषी दहो। कभी-कभी 
उत्तम पुरुप के द्वारा भी इसका भ्रयोग होता दै । वहाँ भी शब्य 
श्मौर र्थं बही रहता है, पर विशेषता यद रहती दै कि एक तो 
तव कोई अपने मन से श्रापको ( अपने-तरई ) राप ही (श्रप्त ही) 
समतां है, श्रौर विचारकर देखिये तो आस्म श्रौर परमात्मा की 
भिन्नता या तद्रुपता कटी लेने भी नदीं जाते पडती, पर वाह्य च्य 
वहार में अपने को श्राप कहने से यदि हकार की गध समकियेः 
तो यों सममः लीज्यिकिजो काम अपनेद्ाथसेकियाजाता है 
श्नौरजो बात श्रपनी सममः सीकर कर लेती है उसमे पूं 
निश्चय वश्य ही हो जाता है, रौर उसरी के विदित करने को हम 
रीर आप, तथा वह्‌ एवे वे कहते है कि दम आप कर तेगिः, 
'छयौत्‌ कोई सन्देद नदीं है कि हमसे वह कार्यं सम्पादित ष्टो 
जायगा, 'हम माप जानते है, अत्‌ दूसरे के वतलाने की श्राव 
श्यकता नहीं है, इत्यादि । 
महासषटरीय भापा के “ापाजीः भी उन्नीस विस्रा पत श्रौर 
श्या्य के भिलने से इख रूपमे हो गये हैः तथा कोई मनिचान 
मनेः, पर द्म मना सकने ष साहस रखते दै कि अरबी के 
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“मव्य ( पिता, बोलने में भव्ना थोर यूरोपीय भाषाश्च के "पापाः 
( पिता), "पोषः ( धर्मपिता ) श्रादि भी इसी धापन से निकले है । 
ह, सके समाने मे भी जी उवे तो गरेखी 'एवाट' (५०० 
महत ) तो इसके र्द, क्योकि ऽस वोली मे हश श्नौर दीर्घ 
दोनों श्रकार का स्थानापन्न ^ ३, चौर पकार को बकार से बदल 
लेना कई भाषाध्नों की चाल दहै । रष्टी दी (४), सो चदतो तकार 
शह । फिरक्यान मान लीजियेगा कि "एग" साहब हमारे 
श्राप वरच शुद्ध श्वाप्त से चने है । 
हमारे प्रान्त के वहुतसे उच्च वेश के वालक भी पने पिताको 
छप्पा कहते दै, उसे कोई-कोई लोग सममते हे कि युसलमानों फे 
स्वा का फल दै, पर यह्‌ उनकी सम ठोक नदीं है । मुसलमान 
आयो के लदफे कषते है रव्या, भौर दिन्दु-सन्तान के पक्त मे 
वकारः का उच्चारणं तनिक भी कठिन नदी होता, यह्‌ अगर 
की (तकार श्रोर फारसीवालो की "टकार" नदींहै कि्हषठीसे 
-न निकले, रौर सदा "मोती" का मोटी यथौत्‌ स्थूलाग खी श्चौर 
खस की टष्री का “त्ती, अर्थात्‌ गरम ष्टी दो जाय । फिर अन्या 
को श्रप्पा कहना किस नियम से दोगा । हो ्माप्तसे श्चापश्रौर 
शछप्पा" से श्मापाःकी सषि हुईं ठै, उसी को चरववालो ने 
भ्व्य" में रूपान्तरित कर लिया होगा, क्योकि उनी वरमाला 
में "पकारः ( पे ) नदी दोता, सौ-पिस्ा वप्पा, वाप, वापू , वच्य, 
चावा, बार चादि भी इसी से निकले द, क्योकि जैसे एश्चिया की कई 
चोलियो मे पकार को वकार, ब फकारः से बदल लेते है, जैसे-- 
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पादशाह्‌-वादशाह्‌ शौर पारसी-फारसी आदि, वैसे दी कर 
भापा्ना में शब्द के श्रादि मे वकार भी मिला देत ठै, जैसे- वक्त 
शव-यवक्ते-शथ तथा तग श्रामद--वतग श्रामद इत्यादि, श्रौर 
शब्द फे श्मादि के हस्व प्रकारका लोप भी दो जाता है, जैसे- 
प्रमावस क्रा मावस ( सतस रादि प्रथो मे देखो ), हस्व ्राका- 
रान्त शव्द मे रकार के वदले हस्व वा दीष उकार भी हो जाता 
है, जैसे--एक--एक्, खाद-खादु, चादि, श्रयच हश्च को दीघं, 
दीधंको ह्व श्र, इ, उ चादि वृद्धिवा लोपभी हुश्नाष्टीकरता दै) 
फिर हम क्यो न कटे कि जिन शब्टोमे प्रकार च्नौर्‌ पकारका 
सपक हो, एलं र्थं से श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो, षह प्राय 
समस्त ससार के शब्द्‌ श््राप्त' महाशय वां श्रापः ही के उलट~फेर 
सेवने है । 
अवतो श्राप सममकरगयेन, करिश्माप क्या? चवमीन 
समा ता हम नहो कह सकते कि श्राप सममदारी के कौन दै ।' 
दो, श्रापदही को उचित होगा कि दमडी-छढाम की सम किसी 
पञ्रारी के यहो से मोल ले च्राक्षये, फिर श्राप ही सममने लगियेगा 
किश्यापन्कौनरहै? कोके? कौन है? यदि यहमीन 
हो षके श्रौर लेख पठके शपे से वार हो जाइये, नो मासा क्या 
श्रपराध दहै? दम केवल जीमे कद लेँगे--शाव 1 स्ापन 
सममो, तो श्रापोँफो के पडी रै" । ए । अव भी नही सममे? 


चाह रे श्राप 1 
--प्रतापनारायण मिश्र 


धोखा 


दुन दो श्रत्तरो मे भी न-जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट 
, = से वचना यदि निरा श्रमभव नदो तोभी मद्ाकठिनतो 
श्रवश्य दहै । जवं कि भगयान्‌ रामचन्द्रने मारीच राक्तस फो 
सुबणं-षग ममम लिया या, तो हमारी ्रापकी क्या सामभ्य 
जो धोखा न खाये । चर्च ठेसी-देसी कथाश्नों से विदित होता 
करि स्वय $न्धर मी केवल निराकार निर्विंकारद्टी रने फी दशामें 
इससे एथक्‌ रहता दै, सो भी एक रीति से नही र्ता, क्योकि 
उसके सुर्य कामों मे से एक काम खष्टि का उत्पादन करना दै, 
उसके लिए उसे श्रपनी माया का श्राश्रय लेना पठतादहै श्रौर 
माया, भ्म, छल इत्यादि धोखे दी के पर्याय है । दख रीति यदि 
हम कदे कि इश्वर भी घोसे से श्रलग नदी है, तो अयुक्त न होगा, 
योक देसी दृशा में यदि वह धोखा खाता नहीं त्तो धोखे से काम 
श्रवश्य होता है, जिसे दूरे शब्टो में रुह सक्ते है फि माया का 
श्रपच पैलाता हैव धोसे की टद खडी करता है । 
श्रतं खवसे पथक्‌ रहनेवाला दशर भी येसा नहीं है, जिसके 
विषय में यह कदने का खान हो फि वह वोये से श्लग है, वरच 


[भ प 
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धोस से पणं उसे कह सक्ते हैँ, क्योकि ईश्वर अचतार वारण 
करता द नौर अवतार-घारण की दशा में उसका नाम साया- 
वपुधारी होता रै, जिसका श्रथ है--घोसे का पुतला, शरीर सच 
मीयदीदै, जो सवथा निर्विकार होने पर भी मत्स्य, कच्छपादि 
रूपों मे प्रकट दोता दै, नौर शुद्ध निर्विकार फदलाने पर भी नाना 
प्रकार की लीला किया करता है, वह्‌ धोखे का पुतला नर्ीतोक्या 
है? हम द्र के मारे उसे भ्रम से रदित कदते रै, जिसफे विषय 
मे कोर निश्वयपू्वक श्दटमित्यः कष्ट टी नदीं सकता, जिसका 
सारा मेद स्पष्ट रूप से कोई जान ही नदीं सकता, वष्ट निध्र॑म 
या भ्रमरदित क्यों कर कष्टा जा सकता है । श्चद् निभैम बह क- 
लाता है, जिसके विषयमे भ्रमका प्रारोपमी नदो सके, पर 
उसके तो स्ति दोने तक में नासिकां को सदेह भौर श्रासतिकों 
को निश्चित ज्ञान का रभाव रहता है, फिर वद्‌ निम कैसा ? 
श्मौर जव वही धरमसे पूर्णं है, तथ उसके वनाए ससार मे भ्रम 
छर्थात्‌ धोखे का भाव को १ 
वेदान्ती लोग जगत्‌ को मिथ्या भरम सममते द, यँ तक कि 
एक मदात्मा ने किसी जिज्ञासु को सममा दियाथाकि चि्वमें 
जो कद है, ्रौर्जो कुद होता है, सव भम है, किन्तु यह्‌ समक्ाने 
के कुल दी दिन उपरान्त उनके किसी प्रिय व्यक्ति का भणत षो 
-गया, जिसके शोरमे वे फूट-फूटकर रोमे लगे ! इसपर शिष्य 
ने चाश्व्य॑मे पृचछाकि श्राप तो सव वातो को मास्मक वताते 
है, फिर जानम्वूककर रोते क्यों है १ इसे दन्तर भे चन्दने का 
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क्षि रोना भी भ्रमदो ह। सच है । श्रमोतादक भ्रमखरूप भगवान्‌ 
फे वनय हुए भव ( समार>मेजो षु, धरमष्टी ह| जय तक 
श्वम, तभी तफ ससार र, वरन ससारका खामी भी तभी तक 
है, फिर खुश्चुभी नदीं । श्नौर कौन जान, दहो तो हमें रससे कोई 
काम नद्वं । परमेश्वर सवका भरम वनाए रक्सो, ऽसी मे सन कुद है । 
जष्टौ भरम सुल गया, वदी लास कौ मलमसी खाक मे मिल जाती 
है। जो लोग पूरे प्रहज्ञानी वनफर ससार को सचमुच माथा की 
फल्पना मान वैठते हे, वे श्रपनी श्रमात्मक बुद्धि से चदि च्पने 
तुच्छ जीवन को साक्तात्‌ सर्वेश्वर मानके सर्वा सी ष्ठो जने का 
धोखा साया करर, पर ससार फे किमी काम फे नदीं रह्‌ जाते, वर्च 
निरे शकती, अभोक्ता वनने की उमग मे अकर्मण्य श्रौर “नारि 
नारि खय एक हैँ जसमे हरि तस माय, इत्यादि सिद्धान्तो के मारे 
श्रपना तथा दूसरो का जो ्रतिष्टन कर वैढे वही योडाईै, 
क्योकि लोक श्रौर परलोक का भला भी धोसे दी में पडे रहमे से 
प्रप्र होता दै । बहुत क्ञान दोटना सत्यानाशी कौ जड है । प्तान 
की दष्ट से देखें तो श्रपना शरीर मलमूत्र, मास, मल्नादि षरणा- 
स्पद पदार्थो का प्रिकारमाच दै, पर हम उसे प्रीति का पाच्च समते 
ह, शरोर दर्शन स्पशेनादि से श्रानन्द ताभ करते है 1 
हमको यालव मे इतनी जानकारी भी नही है कि हमारे सिर 
मेकितने वालहैयाएकमिदटरी केगोल कासिरा क्हँपरदहैः 
किन्तु माप दमे वडा भारी विन्ञ शौर सुलेखक सममत है, तथा 
हमारे लेख की श्रौर जिह्वा फी कारीगरी देख-देखकर सुख भ्रात 
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करते हैँ । विचारकर देसिथे तो चन जन इत्यादि परं फिसी 
कोर खल्व नहीं है, इस चवण प्रे हमारे काम धा रहै है, क्षण 
भर के उपरान्त न-जाने किसके दाथमे वाकिस दशासेंषः 
ह्वमारे पक्त मे कते हो जाथे, अर मानमभीलेंकि इनका विर 
कभी न दोगा, तो हमे क्या ? आखिर एक दिन मरना दै, 8 
मुदि गहं खें तव लाखें केटि काम की,” पर हम देखा समः 
कर सबसे सम्बध तोड दे, तो सारी पूजी यँवाकर निरे र 
कहलावे, खरी-पुत्रादि का प्रवव न करके उनका जीवन नष्ट क 
का पाप मुडिया, “ना हम काहू के नाकोञ हमारा का उदाहर 
बनके सव अकार के सुख-सुविधा, सुयश से वचित रह जारे 
इतना दी न्ट, वर॑च श्रौर भी सोचकर दचिये तो किसी की इ 
भी खवर नदीं है कि मरने के पीडे जीव कौ क्या देशा होगी ? 
बहुतेरो का सिद्धान्त यदह भी है कि दशा किसकी होगी, जी 
तो कोड पदाथ दी नदीं है । घडी में जब तक पुर्जे दुरुस्त हैँ रं 
कीकनटीक लगे हुए है, तभी तक उसमे खट-सद, न्ट चाव 
चरा रही है । जदो उसके पुजा का लगाव निगढडा, वहं न उस 
गति दहै, न वद्‌ शब्दै) रेसेद्धी शरीर कांक्रम जव तक ठीष 
ठीक वना हुश्रा है, सुख से शब्द्‌ श्ीर सन से भाव तथ। इद्रिर 
से कर्मं का प्रारुट्य होता है ) जद इसके क्रम से व्यतिक्रम ह्च 
~वहीं सत्र सेल चिगड गया । वस्र फिर छु तदी, कैमा जीव) कैसं 
मासा १¶ प्क रीतिसे यद कहना भू सी नदं जान पडता 
क्योकि जिसके च्स्ित्व का कोड व्यक्त प्रमाण नदीं है, उरं 
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विषय में अन्ततोगत्वा यों षी कदा जा सता है। एसी अकार 
स्यगे नरकादि के सुगपटु-स्यादि का्ोना भी नास्तिको फेदी 
मत से नदी, गन्तु, वदे वडे श्ास्तिका के सिद्धान्त से भी 
छविदित-सुख-दु ख निर्विणेप स्वरूपः के भतिरिक्त छं सममे 
नहीं श्राता । 
स्कूल भें हमने भी मारा भूगोल-खगोल पढ डालाहै, पर 
नरक श्रौर वैकुट का पता नदीं पाया । किंतु भय चौर लालच 
छो छोड द+तोदुरे कामों से धृणा श्रौर मक्र्मो से रचि 
ज रग्यकर भी तो श्रपना मौर पयाया श्निष्टद्ी करेगे । देसी- 
कमी वाते सोचने से गोखामी तुलसीदासजीं का शगो-गोचर जर 
लगि मन जाई, सो सतर माया जानेहु भाई" श्रौर श्रीसूरदासजी 
का भाया मोहनी मनदरनः कहना भ्रत्यत्त तथा सच्चा जान पडता 
है। फिर हम नदीं जानते कि वसे को लोग क्यों बुरा सममते 
है १ धोखा खानेवाला मूं शौर धासा देनेवाला ठग कदलाता है । 
जव सव कुलं धोखा-दी धोखा दै श्रौर धोस से अलग रहना ईशर 
की भी साम्य॑सेदूरदै, तथा धोद दीक कारण ससार का 
श्वस पिन्न पिन्न चला जाता दहै, नदीं तो डिचवर दिर ोने लगे 
चरचरदद्टीन जाय, तो फिर उस शब्द्‌ का स्मरण वा भ्रव 
चरते द्वी श्रापकी नाको क्यो सिङकुड जाती है ? इसके उत्तर 
मेहम तो यही केगे किं साधारणएत जो धोखा खता, बह 
शछपना छन द यैवा वैता है, यौर जो धोखा देता है उसकी 
पकन-न-एक़ ठिन कल सुले चिना सहं रहती है, रौर दानि सहना 


॥ 
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चा प्रतिष्ठा सोना दोनो वाते घुरी है, जो बहुधा इसके सम्बः 
हो ही जाया करती है । 

इसी से साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नदीं 
अते, यद्यपि उससे वच नहीं सकते, क्योकि जैसे काजः 
कोठरी में रहतेवाला चेदाग नदीं रद सकता, वैसे ही भम 
भवसागर मेँ रहनेबालै श्ररपसामर्थी जीव का भ्रम से सर्वथा 
रहना सभव है, श्रौर जो जिससे वच नहीं सकता, उमका उ 
निदा करना नीति-विरुद्ध है । पर क्या रीजिएु, कच्ची खोपः 
म्प्य को प्राचीन प्राज्ञगण श्रस्प्ञ कद्‌ गए ह, जिसका तं 
यदी है कि रागा पीदा सोचे विना जो ह्‌ पर श्ावे कह डा 
रौर जोजी मे समावे कर उठना, नदी तो कोटे कामवः 
वास्तव में भली अथवा घुरी नदी होती, केवल उसके व्यवहार 
नियम वनने-यिगड़ने से बनाव-चिगाड हो जाया करता है । 

परोपकार को को$ बुरा नदीं कह सकता, पर किसी को 
कु उठा दीजिए, तो क्या भीख मोक प्रतिष्ठा थवा चं 
करके धर्मे ग्वोहष्गा, या भूस मरके आत्महत्या के पापभ 
होहएग। ? यो दी किसी को सताना चच्छा नदीं कहा जाता है, 
यदि कोई ससार का अनिष्ट करता हो, उसे राजा से देड दिला 
या प्राप ष्टौ उखका टमन कर दीजिए. तो च्रनेक लोगो के हित 
पुर्य-लाभ होगा । 

घी चडा पुष्टिकारक ताह, परो सेर पी लीजिए, ती उठ 
चैरने की र्ति न रदेगी, प्मौर सिया, सीगिया श्मादि प्रत्य 
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विपर्है, नतु उचित रीति से शोधरूर सेगन कीजिए तौ बहुत 
से रोग्दोप दूर हों जागे । यही लेखा धोसे फा भी है) दो-एक 
चार धोखा सके धोसेगाचों की हिकमते सीस लो, भौर ङ 
श्मपनी श्रोरसे ऊपकी-छुदनी जोडकर "उसी की जूती उसी का 
स्तिरः कर दिसा्नो, ततो बडे भारी ्रलुभवशाली वरच शुर गुड 
ह्री रहा चेला शकर हो गयाः का जीवित उदाहरण कहलाश्योगे । 
यदि इतना नष्टो सफेतो उसे पासन फटकने दो, तो भी भविष्य 
फेलिएष्टानि श्नौर कष्ट से वच जाश्नोने। 
योँष्टी किसीकोधोसा देना तौ इस रीतिसे रोक 
ब्दारी चालवाजो कोई भप न सके, थौर तुम्हारा बलिषु यदि 
किसी कारण से तुम्हारे हथकडे ताङ्‌ भी जाय तो फिसी से प्रका 
शित्त करने के काम कान रहै । फिर वस्र, अपनी चतुरता फे मधुर 
फन को मूर्ो ॐ श्रोसू तया गुरू घटालें के घन्ण्वाद्‌ की वपाक 
जल से धो श्रौर खादपू्ैक खा । इन दोनों रोतियो से घोसा बुरा 
नदीं है । श्रगले लोग कह गये है कि आदमी छु सोके सीसता है, 
अर्थात्‌ चोखा खाए विना श्चक्रिल नदीं खाती, चौर वे$मानी तथा 
नीति कुशलता मे इतना ही भेद्‌ है कि जाहिर दो जाय तो वे$परानी 
कहलाती है, श्रौर छिपी रदे तो बुद्धिमानी है। 
हमे आशा है किं इतना लिखने से श्राप धोसे का तत्त्व यदि 
निरे सेत के धोसे न हो, मनुष्य हो, तो सममः गणए होगे । पर अपनी 
श्मोर से इतना श्रौर घमा देना भी हम उचित सममते है फि 
धोखा खाके वोयेाज का पदि चानना साधारण सममयालो का 
१० 
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काम है | इसे जो लोग ॒ अपनी मापा, मोजन, भेष; भाव चौर 
श्रात्व को द्धोडके श्राप भी छ्ुडवाया चाहते हो, उनको समके 
रदिएकि स्वयधोलासाये एर, ्ौर दूखरो कों धोखा दिया 
व्याहते है । इससे रेमो से वचना परम कर्तव्य है, श्रौर जो पुरुप 
एव पदाथ अपने न हों, वे देखने में बाहे जैसे सुशील मौर सुद्र 
हो, पर विश्वास फे पात्र नहीं है, उनसे धोखा दो जाना श्मसभव 
नही है । वस, इतना स्मरण रस्ियिगा तो धोखे से उतपन्न होनेवाली 
विपत्तियं से चचे रदियेगा, नहीं तो दमे क्या । भपनी कुमति का 
फल अपने दी ओंँघु्ों से धोश्नो छ्ौर खाश्नोगे, क्योकि जो हिन्दू 
होकर ब्रह्मवाक्य नहीं मानता बह धोखा खाता दै। 


--प्रतापनारायण मिश्च 





आशीर्वाद 

[> प 
तीष पहर का समय था । दिन जल्दी-जद्दी दल रदाथा नौर 
सामने से सध्या फुं के साय पब वढाये चली आती 
यौ । शमा महाराज वटी की धुन भे लगे हृष ये । सिल बटे से मग 
रणड जारी थीं । मिर्च-मसाला साफ हो रहा था, बारामदलायची 
कै चिलके उतारे जाते थे, नागपुरी नारगियोँ द्ोल-खीलकर रस 
निकाला जाता था । इतने में देखा फि वादल उमड़ रहे है । चील 
नीचे उतर रदी है । ववियत ुरसुरा उठी । इधर भग, उधर घटा, 
वहार मे वहार । उतने में वायु का वेग बढा, चील अदृश्य हई । 
थिरा दयाया, धद गिरने लगी, साय ्ी तड-तठ, धठ-धड होने लगी, 
देखो रोले गिर र्दे है । ओले यमे, छं वपा हुई, चम्‌ भोला कट 
कर शममाजी ने एक लोटा भर चडाई । ठीक उसी समय लालदिग्गी 
प॒र बडे लाट भियो ने वग देश के भूतपूर्वं छोटे लाट उडवने की 
मूर्ति सोली । ठीक एक दी समय कलकत्ते मे ये दो शावश्यफ 
काम हुए । भेद इतना दीथा कि शिवश्स्ु शमा के वरा 
मदै की छत पर वे गिरती र्थी, रौर लाई मिंटोके सिरया 

दधाति पर । 

भग द्वानकर महायाजजी ने सघिया पर लनी तानी । दुद्धं काल 
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सुपुप्नि के श्यानद मे निम्न रहै । ्रचानक धड-धड, तड-तड के 
शब्दे ने कानो मे प्रवेश किया । खं मलते उठे । चायु के फोको से 
किवाड पुर्ज-पुज हुषा चाहते थे । बरामदे की दीनो पर तडातड 
के साथ ठनाका भी होता था। एक द्रवाजे के फिवाड खोलकर 
बाहर की श्रोर फोँकातो हवा के भोकों ने दस-वीस वृदो श्रौरं 
दो-चार ओले से शमौजी के श्रीमुख का श्भिपेक किया। कमरे के 
अदर भी श्रोलों की एक वौचाढ पर्ची । पुरत से किवाड वन्द्‌ 
किये । तथापि एक शीशा चूर हुश्रा । इतने में ठन-ठन करके दस 
चजे । शमौजी फिर चारपाई पर लम्बायमान हुए । कान टीन मौर 
ओलों फे सम्मिलन की ठनाटन का मधुर शव्द सुनने लगे, श्यकं 
रौर हाथ-पोध सुख मे थे, पर विचार के घोडे को विश्राम न था। 
चद्‌ लों की चोट से वाज॒श्नों को वचाता हुता परिन्दों कौ तरद्‌ 
इधर-उधर उड रहा थ। । गुलाबी नशे मे विचारों कातर वेधा 
कि बडे लाट फुर्ती से अपनी कोठी में घुस गये गे छर दूसरे 
श्ममीर भी अपने-अपने घरो मे चले गये होगे, पर बह चील काँ 
गद होगी दा, शिवशसयु को इन परियो की चिन्ता दै, 
पर यष्‌ नदीं जानता क्रि इस श्रभ्रस्पर्शी अदटरालिकाश्न से परिपूरितं 
महानगर मे सदो अभागे रातं चिताने को भोंपटी भी नदी 
रखते । इस समय सदसो द्रालिकारपे शल्य पदी है 1 
ष्मान कौ ्रानमें विचार वदला, नशाच्डा, हृद्य पर 
दुर्बलता श्राई ! मास्त 1 तेरी वर्तमान दशा मे हर्षं को श्रयिक देर 
स्थिरता रद १ प्यारी भग ! तेरी छपा से कभी कुदं काल फे लिये 
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चिन्ता दर हो जाती है । इसी से तेरा सदथोग अच्छा सममा है । 
नदीं तो यह श्चधवृूढा भगड क्या खख का भूसा है । धाव से चूर 
जैसे नीद मे पठकर श्रपने कष्ट भूल जाता है अथवा खप्न म अपने 
फो स्वस्थ देखता दै, ठु पीकर शिवशयु भी वैसे ही कभी श्नपने 
करटो को मूल जाता है 1 
चिता सोत दृसरी श्योर फिरा। विचार श्रायां फि काल 
छनन्त है, जो घात शस समय है वद्‌ सदा न रहेगी । इससे एक 
समय च्रच्छा भी श्रा सकता है । जो धात श्राज आरठनप्राड भतू 
रुलाती है, बही किसी दिन बडा आनद उत्पन्न कर सकती है । एक 
दिन देसी द्वी काली रात थी । इससे भी घोर श्रधेरी भादों कृष्ण 
छष्टमी की अरद्धरान्नि, चारों शरोर घोर -श्रधकार--वपौ होती थी, 
विजली कौदतती थी, घन गर्जते थे । यदुना उत्ताल तरगों मैं वह 
रदी थी । एेसे समय में एक दढ पुरुप एक सयात शिष्य फो 
गोद मेँ लिये मथुरा के कारागार सेनिर्लराथा वह श्ौर 
कोई नदीं थे, यदुवशी महाराज वसुदेव थे यौर नवजावे शिष्य 
कृष्ण । वदी वालक श्रागे प्प इया, जज प्यारा हश, मोँचाप 
की श्नं का तारा हुश्या, यदुकुल सकट हृष्य, उस समय फी 
राजनीति कां ्धिष्ठात्ता हुमा । जिधर वह्‌ हुश्या, उधर विजय हुई । 
-जिसखकै विरुद्ध हुआ, पराजय हई । बही दन्द्यो का सवमधान 
्रवतार हृश्रा खौर शिवशसु शमा का इष्टरेव । बह कारागार 
भारत सतान फे लिये तीयं श्चा । वों की भूलि मस्तक पर चदढाने 


के योग्य हुई 1 
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“वर्‌ जमीने की निशाने कफेपाये तो दुवद्‌ । 
साला सिजद्ये साहिव नजो ख्नाह वृद ।*% 


तब तो जेल बुरी जगह नही है 1 
~चालमुङ्कन्द गप 


॥ 








नोट - 


जिस भूमि पर तेरा पद-चिह है, सपर दषटिवारे सैर वप 
ह अपना मस्तक टेरेगे । 


एक दुराशा 


ना र्गी के रम में जाकरानी बसती वृटी छ्ानकर शिवशमु 
शर्म खटिया पर पडे मौजों का श्नानद ले रहै थे । लयाली 
घोडेकी वागे दील कर दी थीं । वह मनमानी जक भर रहाथा । 
हाथ पोँव को भी खाधीनतादी गै थी] वे दिया फे तूलश्ररज 
की मीमा उद्यन करके इधर-उधर निकल गये ये! इष 
देर इसी प्रकार शर्माजी का शरीर खटिया पर था ओौर खयाल 
दूसरी दुनिया मे । ्रचानक एक सुरीली गाने की ्ावाचने चोका 
दिया । कनरकिया शिवशमु खटिया पर उठ बैड} कान लगाकर 
सुनने लगे । कानो में यद्‌ मधुर गीत बरवार चत ढ[लने लगा । 
भ्चलो चलो श्राज पेल होली, कन्दैया घर । कमरे से 
निलकर वरामदे मे खडे हुए । मादम हृश्रा कि पड़ोस में किसी 
अमीर फे यद्य गाते-जजाने की महक्रिल ्ो रषी है । कोई सुरीली 
लय से उक्त दोली गा रहा दै । साथ ही देखा, वादल धिरे हुए है, 
प्रिजली चमक रही है, रिमिम कदी लगी हुई है । वसत मे सावन 
देखकर श्यकल खरा चक्र में पडी । विचारने लगे कि गानेवाले 
कौ मलार गाना चादिएया, नकि दोली । साथ ही खयाल भाया 
कि फारुन खुदी है, बखत के विकास का समय ह, चह होली क्यों 
न गारे । इषम तो गानेवाले की न, विधि की मूल दै जिषठने 
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चस्ते मे सावन चना दिया दै) कदहौँतो चौँद्नी लिरटकी होती, 
निम॑ल वायु बहती, कोयल की करु सुना देती, को भादो की 
सी धियारी है, वपौ की मडी लगी हई है । ओद्‌ ! कैषा ऋदु 
विपर्यय है। 
इस विचार को द्लोडकर गीत के अर्थं का जी मे विचार राया । 
हयोली-खिलैया कते हैँ फि चलो आज कन्हैया के धर होली 
खेलेगे । कन्दैया कौन ? रज के राजज्कमार। श्रौर सेलनेवाले कौन ? 
उनकी प्रजा--ग्बालबाल । इस विचार ने शिवशमु शम को श्मौर 
भी चैका दिया किं। क्याभारतमे देखा समय भी थाजव 
भ्रजा कै लोग राजा के घर जाकर होली सेलते थे श्रौर राज-प्रजा 
मिलकर चानन्द मनाते ये ? क्र! इसी भारत मे राजा लोग प्रजा 
कै श्ानन्द्‌ को किसी समय ्यपना श्रानद्‌ समते थे ? यदि 
आज शिवशमु शमौ श्रपने भित्रवग-सदित अवीर गुलाल कौ 
स्नोलि्या भरे, रग की पिचकारियोँ लिये, अपने राजा के 
चर दोली खेलने जार्यै तो काँ जार्यै ¢ राजा दूर सात खमु 
पारदै।न राजा को शिवशुने देखा,न राजान रिश 
को । सैरः राजा नदी उसमे पना प्रतिनिधि भारत भेजा 
है 1 कृष्ण द्वारका में है, पर उद्धब को प्रतिनिधि बनाकर चज- 
चासियो कों सतोप देने के लिए त्रज में भेजा है! क्या उस राज- 
भ्रतिनिधि के घर जाकर रिवशसु टोली नदीं खेल सकता { ्रोफ। 
यद विचार वैसा दी वेतुका है जैसे ्रभी वप में होली गाई जाती 
थी 1 पर इसमें गानेवाले का क्या दोप है १ वह्‌ तो समय सममकर 
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दी गारहाथा। यदि वसव मे वर्पाकी कटी लगेतो गने 
चाले को क्या मन्लार गाना चादिये ? सचमुच वदी कठिन समस्या 
है । कृष्ण है, उद्धव दै, पर व्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने 
पाते । सूयं दै, धूप नदीं । चन्द्र है, "दनी नदीं । माई लाड नगर मे 
ही है, पर शिवशमु उनके द्वार तक नीं फटक सकता है, उनके 
धर चल दोली खेलना तो विचार ष्टी दूसरा है । माई लाडके 
"घर तक वात की हवा तक नदीं पहुंच सकती । जहोगशीर की तरद्‌ 
उसने अपने शयनागार तक एेखा कोई घटा नही लगाया जिसकी 
जजीर वाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद्‌ उसे सुना सके । 
उसका दशन दुलभ है । द्विलीया के चद की भति कभी-कभी बहूव 
दर तक नजर गडने से उक्तका चद्रानन दिख जातादहैतो दिख 
जाता है । लोग ईगलि्यो से इशारे करते हैँ कि वद्‌ है । कितु दूज 
स चोद्‌ के उद्य का भी एक समय दै, लोग उसे जान सकते है । 
माई लाड के मुखचद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं| 
इन सवय विचारों ने इतनी वातत तो शिवशयुकेजीमें मी 
पष्ठी कर दी क्रि यब राजा-प्रजा के मिलकर होली सेलनेका 
समय गया । तो भी इतना सदेश भगड शिवशमु श्नपने प्रयु तक 
प्हुचा देना चाहता है कि श्नापके द्वार पर होली सेलने की भाा- 
चाति एक व्राद्यण को छु नदी तो कभी कभी पागल सममकर 
ङी स्मरण कर लेना । वह्‌ श्मापकी भूमी श्रना का एक वकील है । 
-वालमुङ्न्द्‌ रप 


राजा भोज का सपना 


< 


ह कौनसा मलुभ्य है जिलने महाप्रतापी राजा सहाराज सें 
कानामन सुनाहो। उसकी महिमा शरीर कीतिं तोर 
जगत्‌ में व्याप रही है । वडे-वडे महिपाल उसका नाम सुनते 
कोप उठते चौर चडे-वडे भूपति उसके पाँब पर अपना सिर नवः 
सेना उसकी समुद्र की तरगो का नमूना ध्ौर खजाना उस 
सोने चादी प्नौररनो की खान सेमी दूना। उस्केदाननेरा 
कण को लोगोकेजी से युलाया श्रौर उसके न्याय ने विक्रम 
भी लजाया } कोई उसके राज्य-भर में भूखा न मोत्ता श्रौर न कं 
उयाड़ा रढने पाता । जो कोई सत्तू सोशते छ्राता उसे मोती 
मिलता चौर जो गजी चाहता उसे भलमल दी जाती । पैसे २ 
जगह लोगो को अशर्गियों चोँख्ता श्रौ सेह की तरह भिखारिः 
पर मोती वरसराता । एक एक श्छ्ोर फे लिये ब्राह्मणों को लार 
लास रुपया उठा देता श्रौर सवा लक्त बाह्यणो को पटर 
भोजन कराके तय श्राप खनि को वैठतरा । तीर्थयाचा, स्नान, टा 
श्रीर्‌ व्रत उपवास में सदा तत्पर रता } उसने बडे वदे चाद्रायः 
क्वि थे चौर वडे वडे जगल-पड छान डले थे। 


एक दिन शरद्‌ तु मँ सध्या फे समय छुदर फुलवादी ¦ 
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च स्वच्छ पानी फेछुहके तीर, जिममे छुुद श्रौर कमलो के 
च जलप्वी फलोतें कर रहै ये, रत्रजरित रसिदासन पर कोमल 
फण फे सारे स्वस्यचित्त चैठा श्रा वट मदलो कौ सुनष्री 
धियँ लगी हट सगममेर की शुमजियों के पीठे से उदय होता 
ग्र पूर्णिमा फा चद्रमा देस रहा था श्मौर निज॑न एकात होने के 
रे मन ही-मन मे सोचता था किश्रदो। मैने श्चपनेङुलको 
7 प्रकाश फिया सैसे सूर्यं से ह्न कमलों का विकास होता है । 
1 मनुग्य श्रौर क्या जीव-जवु, नि श्रपना सारा जन्म इन्दी का 
वा करने में गाया श्रौर व्रत-उपवास करते-करते फृल-से शरीर 
कोटा यनाया । जितना मैने एरान किय), उतना तो कभी किसी 
ध्यानमेभीनश्रायाहहोगा।जोर्मेहीनर्दी तो किर श्रौर कौन 
सकता है १ सुमे श्रपने इश्वर पर दावा है, वह श्ववश्य युके 
च्छी गतिदेगा]णेसा कय हो सकता है कि सुमे छद दोप लगे ? 
इमी तें मे चोवदार ने पुकारा--“वौधरी इन्द्रदत्त निगद्‌ 
[ङ ।* श्री महारज सलामत भोज ने श्रो उठाई, दीवान ने 
ग॒ दडवत्‌ की, फिर सम्मुख जा हाथ जोडयो निवरिदन 
पा --भवृध्ीनाथ, सडक पर्‌ वे कर्णे, जिने वात्ते च्मापने हुक्म 
ग्रा, वनकर तैयार दो गये दै च्मौरश्आामके बागभी सव 
ह लग गए | जो पानी पीताहै ्यापफो सीस देतारैश्रौर 
उन पेड की द्ायामें विश्चाम करता श्राप बढती दौलत 
ता ह 1 राजा अति प्रचनन हृश्या रौर बोला कि श्सुन मेरी 
पलसी-मर में जद जयौ सडक है कोस ऊोस पर कुर सोदवाके 
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सदाव्रत यैडादे श्नौर दुतरफा पेड भी जद्द्‌ लगवा दे ।" इसी ` 
शरसे मे दानाध्यत्तने च्राकर श्राशीर्वाद दिया श्नौर निवेदन फिया- 
“धर्मावतार । वह जो पाँच हार व्राह्मण हर साल जदेमें 
रजा पाति दँ सो डेवढी पर हाजिर है» राजा ने कहा--“्व 
पांच फे बदले पचास हजार को मिला करे नौर रजाई की जगह 
-शाल-दुशाले पयि जवे ॥ दानाध्यत्त दुशालों ॐ लाने के वाक्ते 
सोशेखाने मे गया । इमारत के दारोगा ने माकर मजरा किया सौर 
खवर दी कि “महाराज । उस बडे मदिर की, जिसके जल्द चना 
देने के वास्ते सरकार से हुक्म हृश्या है, श्राज नीव सुद्‌ गई, पत्थर 
गदे जाते है नौर लुदार लोहा भी तैयार कर रदे दै 1” महाराज 
ने तिउरियो बदलकर उस दारोगा का खव घुडका--“रे मू, चँ 
पत्थर श्नौर लोहे का क्या काम है ¶ बिल्कुल मदिग सगममेर छौर 
खगमूसा से वनाया जावे श्रौर लोदे के चदले उसमें खव जगह 
सोना काम मे रावे जिसमे भगवान्‌ भी उसे देखकर प्रसन्न 
-जा्वे श्रौर मेसा नाम इस ससार मे तुल कीर्तिं पावे ।* 
यह सुनकर खारा द्रवार पुकार उठा कि "“घन्य सदाराज । 
्योंनदहो १ जवपसेहो तवतो देसे दो । च्मापने इस कलिकां 
को सतयुग वना दिया," सानो वरम का उद्धार करने को जगत्‌ मे 
अवतार लिया 1 राज श्मापसे बदकर श्रौर दुखरा कौन ईर का 
प्यारा है, मने तो पहले षी से च्मापको साक्तात्‌ धर्मराज विचारा 
है 1 व्यासजी ने कथा च्रारभ की, भजन-कीतैन होने लगा । चोद 
सिर पर "ढ्‌ आया ! घडियाली ने निवेदन किया कि “सदायज 1 
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साधी रात के निकर है +" राजा कीश्यौमोमेनींद चारही यी, 
व्यास कथा कहते ये, प्र राजा को ऊष श्याती यी । वद उटक्रर 
रनयास में गया । 

जदाञ परग श्रौर एलं की सेज पर सोया । रानियौं पैर 
दामने तगीं | राजाकी श्रौत मपर, तो खक मे क्या देसता दै 
मि वद्‌ बदा सगममेर्‌ का मधिर्‌ बनकर व्रिलङकल तेयार हो गया, 
जषा कटं उसपर नक्ाशी का काम क्रिया है वौ उसने बारीकी 
पौर सकाईमे हायीदीत फो भी मात कर दिया है, जद कहीं 
पञ्मोकारी का हुनर दिसलाया है वह जवाद्िसे को पत्यर मे जड. 
फर तसवीर का नमूना बना व्या ह । फहीं लालो फे गुलो पर 
मलम की बुलबुले वैदी है नौर नो की जगह दीय के लोलक 
लटकाए ठै, कीं पुसराज की उदियों से पन्ने के पत्ते निकालकर 
गतियो के मुषे लगाए । सोनेकी चोमों पर शाभियाने भौर 
उनके नीये गिर के हौजों मे गुलाव ओर केचडे फे पुदारे छट 
दै दै । मनों धूप जल रहा है, चैकर्ठो कपूर फे दीपक वल ग्दे है । 
गजा देसते ष्टी मारे घमड के एूलकर मशक वन गया । कभी 
मरीचे कभी ऊपर, कभी दाहने कभी वार्ण निगाह करता श्रौर मन 
मे सोचता कि श्रय इतने पर भी सुमे च्या कोड खगं मे शुसने से 
तेगा या पवित्र पुएयात्मा न कदेगा ? सुमे शचरपने कमोँका 
मरोसा है, दूसरे किसी से क्या काम पडेगा । 

इसी यस मे वद्‌ राजा उस सपने के मदिर मे सडा-खडा 
त्या देखता है कि एक ज्योति-सी उसके सामने चास्मान से उत्री 
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लची चती है । उखका प्रकाश तों दल्ञासें सूयं से भी अधिः 
परन्तु जैसे सयं को बादल घेर लेत्ता दै उस प्रकार उसने मुहं 
घूघट सा डाल लिया, नदींतो राजा की श्रद्धे कव उः 
उहर सकती थी, इस रघूघट पर भी वे भारे चकार्चौधके म 
चली जाती थीं । राजा उसे देसे दी कोष उठा यौर लढा 
खवान से चोला कि हे महाराज 1 राप कौनरहैँ रौर मेरे 
फिस प्रयोजन से चाए हँ? उस पुरूप ने वादल की गरः 
समान गभीर उत्तर दिया कि मेँ सत्य हू, अधो की शओओसिं खोः 
ह मे उनके घागेसे वोसेकी ट्री हटातता ह रँ शरगद्ष्णा 
मटक हुं का रम मिटाता हँ खरौर सण्ते के भूले हुश्रो को 
से जगावाहं। हे भोज । गर छुच्छ िम्मत रखता दै, तो 
हमारे खाय धा श्रौर हमारे तेज कै प्रभाव से मुष्यो फे मः 
मंदिरों का भेद ले, इस समय हम तेरे दी मन को जोँच रै 
राजा के जी पर एक अजव दहशत-सी छा गड । नीची निः 
करके चह गदेन खुजाने लगा । सत्य वोला, भोज । तू.डरत। 
तुमे पने मन का हाल जानने मे भी भय लगता है १ भोऽ 
कहा- तषी, इसे वात से तो नदीं डरता, क्योकि जिसने चपने 
नदीं जाना, उसने सिर क्या जाना ? सिवाय इसके ओ तो ९ 
व्वादतारहूकि कोह मेरे मनकी थाह लेषे श्रौर श्चच्छी तरद 
जंचि। मारे त्रत प्रौर उपवासो के नि श्रपना एूल-सा शः 
कोटा चनाया, ब्राह्यणो को दान-दक्तिणा देते देते सारा स 
खाली कर डाला, कोई तीथ वाफी न रखा, को नदी या तालं 
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नषाने से न छोड, फेसा फो खादंमी नदीं फ जिसकी निगाद में 
ओँ पविचर पुरुयार्मा न ठहद्ध । सत्य बोला--“्ठीक, पर भोज, यह 
तो ता कित्‌ ईश्वर की निगाहमें क्या १ क्या दवा में धिना 
भूप त्रसरेणु कभी दिसलाई देते दै १ पर सूयं कौ किरण पडते 
ही कैसे छ्नगिनतं चमकने लग जते है १ क्या कपडे से छाने 
हृष्ट मैले पानी मे फरिसी को कोड मालुम पडते है १ पर जव सदै. 
वीन शीशे को लगाकर देखो तो एक एक बृंद मे यं ही जीवे 
सूने लग जाति । जो तू. उस यात के जानने से, जिसे अवश्य 
जानना चाहिये, डरता न्दी, तो श्रा मेरे खाय धा, मै ठेरी च्रं 
योरदगा ।» 
निदान सस्य यष फ्‌ राज! फो उस चडे मदिर फे ऊँचे द्रा 
पर चटा ले गया, जँ से सारा वाग दिलाई देता था शौर फिर 
बद्‌ उमस यों कदने लगा कि भोज, में रमी तेरे पापकममों की छ 
भी च्चा नहीं करता । क्योकि तूने पने तई निरा निष्पाप समम 
रपा है, पर यह सो वत्तला किं तूने पुए्यकमं कौन कौनते किए 
ह फि जिनसे सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सतु होगा । राजां यद 
सुनफे शत्यत प्रसन्न इश्रा । यद तो मानो उसके मन की वात 
थी । पुरयकमं के नाम ने सके चित्त को कमल-सा सिला दिथा। 
चते निश्वयथाकि पापतो मैने चाद किया दो चाहे नक्रा, पर 
सय न इतना क्रिया दै कि भरी-से भारो पाप मो उसके पाग 
सते न उदरेण । राजा को वदाँ उस समय सपने मे तीन पेड घडे 
छवि अपनी "व दे सामने दिखाई दिये । फलो से वे इतते लद 
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हए थे कि मारे बोकं के उनकी टहनियों धरती चक सुक गई थीं । 
राजा उन्दे देते ही हरा ष्टो गया चौर बोला करि सस्य, यह्‌ द्र 
की भक्ति रौर जीवों की दया अथात्‌ इन्र छौर मयुष्य दोनो की 
्रीत्ति के पेड दै, देस फलो के वोमसेये धरती परनषएहै।ये 
तीनो मेरे दी लगाए दै । पलेमे तो वे सव लाललाल फल मेरे 
दानसरे लेह चौर दुरे मेवे पीले-पीलेमेरे न्यायसेध्ौर 
तीसरे मेये सव सफेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखाते है । म्नो 
उख समय यह्‌ ध्वनि चारों शरोर से राजा फे कानों मे चली श्राती 
थी रि धन्य दो । भ्राज तुम-सा पुण्यात्मा दूसरा कोद नदी, तुम 
साच्तात्‌ धमं फे अवतार दो, इस लोक भें मी तुमने बडा षद्‌ पाया 
है नौर उस लोक मे भो इससे श्चयिक मिलेगा, तुम मलुण्य च्यौर 
श्वर दोनों की रपो मे निरदोप चौर निष्पाप दो । सुवं के मडल 
मे लोग कलक चतलाते है, पर तुमपर एक चीरा भी नर्दी 
लगाते 1 

खत्य बोला कि “भोज, जय मँ इन पेडो के पास था जिन्त. 
ईश्वर की भक्ति पौर जीवों की ठया फे वतलाता है, तव तो इनमे 
फल-फूल छट भी नदी थे, ये निरे हठ-से खडेये। ये लालः 
पीले रौर सफेद फल कँ से श्रा गए ? ये सचञुच उन पेडोँ मेँ 
फल लगे हया तुमे फुसलाने श्नौर वश करने को फिसी ने उनकी 
टहनियों से लटका दिषण है १ चल, उन पेड के पास चलकर दैरखे 
तो सदी । मेरी सममेतोये लाल लाल फलः, जिन्दे तु श्मपने 
दान के प्रभाव से लगे चचलाचा है, यश श्रौर कीतिं कैताने की 
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चाह सर्थान्‌ प्रशसा पाने की श्च्छाने षस देठमें लगाए है ।" 
निष्ठान ग्योंष्ठी मत्यने उसपेदकोषटने फो ष्थ वढाया, राजा 
सपे में क्या देखत फि वे सारे फल, जैसे श्रासमान से ओले 
निरते ह एक घ्न फो छान मे धरती पर भिर पड़े। धरती सारी 
लाल टौ गई, पेडा प्र सिवाय पत्तो फे छुय॒ न रहा । सत्यने कदा 
मि "राजा, सैसे फोर किमी ची फो सोम से चिपकाता है, उसी 
तरह तूने च्रपने अुलाने को प्रशमा की इच्छासेये फल इस पेड 
परलगाक्लिएये। सत्य के तेज से यह मोम गल गया, पेड 
ठट काष्ठ र गया । जो तूने दिया श्रौर करिया, सय दुनिया फे 
दिखनाने श्रौर मटुष्यों से प्रशसा पने फ लिये, केवल शधरकी 
भक्तिश्रौरजीषोंकीव्यासे तोक भी नदीं दिया। यदि कुद 
दियाष्टोयाकियादहो, तोतू ठी क्यों नदीं वतलाता। मूख, 
इसी फे {भरसे पर तु एूला हृश्रा खम मे जनि फौ तैयार 
हुश्राया॥ 
भोज मे एक ठटी स्च ली । उसने तो श्यौरो को मूला सममा 
था, पर बद्‌ ससे धिक भूला हृश्रा निकला । सत्य ने उस पेड की 
तरक हाथ बढाया जो सोने फी तरह चमकते हए पीले पीले फलो से 
लदा हुमा था! सस्य बोला, “राजा ये फल तूने पने युलाने फो, 
खम की स्वा्थसिद्धि करने की इन्छा से, लगा लिए थे । कहनेषाले 
ने ठीक का फ मनुष्य मवुष्य के करमो स उसके मन की भावना 
का विचार करता है रौर ईर सबुप्य के मन की भावना के चनु 


सार उसे कर्मो का दिसाव लेता दै । तू अच्छी तरह जानता 
११ 
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कि यदी न्याय तेरे राज्य की जड दहै) जों न्याय न करे, तो फिर य 
राग्यतेरे हाथमे क्यो कर रह सके । जिस राञ्य मे न्याय नहीं 
चह तो वे-नीव का धर दै, बुदिया के दतो की सरद दिलता है, चव 
गिरा, रब गिरा । मूख, तृ दी क्यो नहीं बतलाया किं यह तेरा न्याय 
खार सिद्ध करने श्रौर सासारिक सुख पाने की इच्छा सेद 
अथवा ईश्वर की भक्ति च्रौर जीवों कीं दयासे ९ ; 
भोज की पेशानी पर पसीना दो माया, उसने श्रं नीची 
कर लीं, उखे जवाब छु न वन पडा । तीसरे पेड की वारी घाद । 
सत्य का हाय लगते ही उसक्री भी वही हालत हुई । राजा श्रत्यत 
लज्ित हुश्रा ! सत्य ने कष्टा फि “मूख । ये तेरे तप के फल कदापि 
नदी, इनको तो इस पेड पर तेरे हकार ने लगा रखा था । वद 
कौन सा व्रत व तीथैयात्रा है जो तूने निरदेकार केबल ईश्वर की भक्ति 
च्मौर जीयोकीद्या सेकीदो ९ तूने यह्‌ तप फेवल इसी वासते 
किया कि जिसमें तू अपने तई ्रौरो से च्छा मौर चढकर विचारे। 
पसे ही तप पर गोबर-गनेस तू स्वग मिलने की इम्मेद्‌ रखता है ? 
फर यष् तो वतला कि मदिर के उन डरो पर वे जानवर-से क्या 
दिलाई देते दै, केसे सुदर रीर प्यारे माद्ूम होते है । पर तो उनके 
पन्ने के ह चौर गदेन फीरोते की, दुम में सारे फिस्म के जवादिरात 
जद व्यि) राजा के जी में घमडकी चिदिया ने फिर 
शुरो ली । मानों दयुमत हुए दीय की तरह बह जगमगा उढा । 
जस्दी सरे उखने जवाव दिया क्रि थद सत्य, यद्‌ जो कुद्ध तू. मदिर 
की डरे पर देखा दै मेरे सध्यावद्न का प्रभाव है] ैनेजो 
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रातों जाग-जागकर शौर साथा रगडते रगडते श्स मदिर फी 
येदली को धिसकर द्र की स्तुति वदना नौर विनती परार्थना की 
हैवेष्टी प्रम चिडियों कौ वरह पल लाकर श्राकाश कौ जाती 
है, मानों ह्र फे सामने प्चफर श्रव मु खम फा राजा 
चनाती है ।० सत्य न कषा कि "राजा, दीनवधु करुणासागर भी- 
जगन्नाथ जगदीश्वर “अपने भक्तो फी धिनती सदा सुनता रता है । 
श्रौरजो मटुप्य शुद्र-हदय श्रौर निष्कपट होकर नम्रता श्रौर 
अद्धाफे साथ अपने दुष्करो सा प्श्वात्ताप श्रथवा उनको क्षमा 
होने फा दु भी नियरेदन करता है, वह उसका निवेदन उसी दम 
सूय चोद को वेधकर पार ्ो जाता है, फिर क्या कारण कियेसव 
श्रव तक मदिर के डरे पर बैठे रहै १ शा चल, देसे तो सही, 
हम लोगों के पास जाने पर श्माकाश फो षड जातेदहैया एसी 
जगह पर परकंटे कवूतगें की तरह फडफड़ाया करते हैः । 
भोज डरा, लेकिन उसने सत्य का साथ न घोडा! जप बह 
सदेरे पर पर्चा, तो स्या देखता है कि वे मारे जानवर, जो दूर से 
रेस सुदर दिखला देते थे, मरे हए पडे है, पय ठुचें सचे रौर 
यहुतेरे परिलछुल से हए, यँ तक रि सरे वदू के राजा का 
सिर भिन्ना व्डा।दोएकने, जिनमे कुड दम वारी था, जो 
ख्डने का इरादा भी किया, तो उनका परख पारे की वरह आरी 
हो गया अर उसने उन्दे उसी दौर दवा रसा । वे तडफा जरूर 
किए, पर उद्‌ खरा भी न सके । सव्य बोला--^भोज, वस यदी 
त्रे पुर्यफमं ह, इसी स्तुति वदना श्रौर गिनती भा्यना † 
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भरोसे पर तू खगे मे जाया चाहता है । सूरत तो इनरी बहुत 
अच्छी दहै, पर जान विलष्ुल नहीं । तूने जो कुं किया, केषल 
लोगो के दिखलाने को, जी से कुल भी नहीं । जो तु एकर वार भी 
जी से पुकारा होता कि “दीनवघु दीनानाथ दीनदितकारी ! 
सुम पापी सदा-सपराधी इवते हुए को वचा श्रौर छपा करः 
तो बह तेरी पुकार तीर की तर तारो से पार पर्हुची ्ोती ।* 
साजा ने सिर नीचा कर लिया, उससे उत्तर ङु न धन खाया । 
सत्य ने कहा कि “भोज 1 श्व आ, फिर इस मदिर के छद्र चलें 
चछ्मौर वहो तेरे मन के मदिर को जो । यद्यपि मनुष्य के मन के 
मदिर में एेसे-पेसे श्रैधेरे तदान रौर तलधरे प्डे हुए कि 
उनको सिवाय सर्वदर्शी, घटघट-अतर्यामी सकल-जगस्खामी के 
मौर कोई भी नदीं देख अथवा जोँच सकता, सो भी तेय परिम 
म्यथं म जायग। 


राजा सत्य क पीले सिचा सिचा फिर मदिर के अदर घुसा, 
पर अरव ततो उसका हाल ही इच से कुच हो गया! सचञुच सपने 
का सेल-सा दिखलाई दिया । चोदी की सारी चमक जाती रदी, 
सोने की विलङ्कल दमक उड गड, सोने मे लो की तरद मोचं 
लेगा हा, जक्ष जदो से मुलम्मा उड गया था, भीतर का ईट पत्थर 
कैसा दुरा दिखलाई देता था । जबाद्िरो की जगह केवल काले-काले 
दाग रह गये थे, च्मौर सगममैर की चद्नो मे हाथ हाथ भर गरे 
गदे पड गये ये । राजा यद्‌ देखकर भौचका-सा रह गया, श्रीस्तान 
जति रटे, हका-वक्षा चन गया । उसने धीमी मावाज से पूवा कि 
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ये टि्ी-दल की तरद्‌ इतमे दाग शस मंदिर में कँसे श्राए! 
जिधर ओ निग उठाता ह सिवाय काले काले दागो के ्ौर इव 
भी न्दी दिलाई देता। एसा तो छीपी छीर भी नद छुपिगा मौर 
म शीतला से विगडा किसी का चेष्टया ही देख पडेगा । सत्य चोला 
कि ^राजा,येदाग, जो दके इछ मदिर मे दिखलाई देते है, इनै- 
च्नरहैजो दिन राततेरे युससे निकुलाकिण्टैः। यादतो कर, 
तूने कोय मे श्राकर कैसी कडी-कडी वाते लोगो को सुनाई है 1 
क्या सेल मे मौर क्या श्चपना ्रथवा दूसरे का चिन्त प्रसन्न करने 
को, क्या रुपया वचाने श्रथवा श्रधिक लाभ पानेको च्रौर दूसरे 
का देश पने हाय मे लाने च्रथवा ज्जिसी बरायरवाले से अपना 
मतलव निकालने भौर दुश्मनों को नीचा दिखललाने को तैने कितना 
मू योला दै 1 पने ेव चिपाने श्रौर दूसरे की श्रोणं मे भ्रच्चा 
मादछूम होने अथवा मूषी तारीफ पाने के लिये तैने कैसी-कैसी 

रसिको है रौर अपने को श्रौरो से चच्ा चनौर श्नौरोको 
श्रपने से बुरा दिखलाने को कहो तरु वाते बनाई है, सो क्या अव 

इय भी याद न रहा, विलक्ल एकवारगी भूल गया ? पर वर्ह 
सोवेतेरे यद से निकलते षी वही में दजं हुई । तू इन दागों फे 
-गिनने मेँ असमथ है, पर उस घट घट निवासी श्रनत श्चविनाशी को 

एक-एक बात, जो तेरे मुँह सेनिकली दै, यादरहै श्रौर याद 

रहेगी । उने निकट भूत 'परौर भविष्य वर्तमान-सा है ।” 
भोजने सिर न उठाया, पर्‌ उसी दबी जवान से इतनार्यँहसे 
शौर निकाला कि दागतो दाग, परये द्ावनदाथ भर केगढे 


आ 
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क्योकर पड़ गए, सोने-चोँदी मे मोच लगकर ये ईट-पत्थर कदो से 
दिसलाई देने लगे १ सत्य ने कहा कि “राजा, क्या तूने कभी किसी 
फो कोई लगती हुड वात नदीं कदी अथवा वोली-ठोली नदीं मारी! 
रे नादान, यदह वोली-ठेली तो गोली से ्रधिक काम कर जाती 
हत्‌ तो इन गढों दही को देखकर येता है, पर वेरे ताने तो बहुतां 
कौ द्ातियो से पार हो गए ! जव हकार का मोर्चा लगा, तो 
फिर यदह टिखलावे का सुलम्मा कव तक ठहर सकता है 1 साथै 
शरोर चशरद्रा का ईट-पत्थर प्रकट हो गया 1» राजा को इस श्यसेँ 
मे चिमगादडों ने बहुत तग कर रखा था । मारे वू के सिरफटा 
जाता था 1 सुनगों चौर पतगों से सारा मकान भर गया था, बीच 
बीच मे पसवाल संव श्रौर विच्छ भी दिखलाई देते थे । राजा 
घवराकर्‌ चिठा उठा फि यह मँ फिख ध्राफत मे पडा, इन कमः 
वर्तो को यद फिसन चाने दिया ? सत्य बोला भ्राजा, सिताय 
तेरे इनो यहो मौर कीन अनि देगाश्तू हीतो इन स्वको 
लाया ये सब तेरे मन की चुरी वासना है ! तूने सममा था 
कि जैसे समुद्र मे लर उठा श्चौर मिटा करती दै उसी तरद्‌ भलुष्य 
फे मन भं भी सकरप की मौज उठकर मिट जाती हैँ । पर रे मूढ । 
याद्‌ स्स, फं श्मादमी फे चित्त में ठेखा सोच-विचार कोद नही 
श्रता जो जगक्रत्तौ प्राणदाता परमेश्वर के सामने प्रत्यक्त नदीं 
हो जावा । ये चिमगादड च्नौर शुने श्रीर सोंप-बिच्छ श्नौर कौडे- 
मकोडे जो तुमे दिखाई देते है वे सव काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मत्सर, मिमान, मद्‌, ईप के सकस्प विकस्प है जो दिनि रात 
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तेरे रत करण भें उठा किए शरीर इन्दी धिमगादड श्नौर भुनगों 
श्नौर सोप पिच्छ श्रौर कीडे ममडां की तरह तेरे हदय कै श्राराश 
में उडते रदे । क्या फभी तेरे जी मे फिसी राजा की थोर से फुघ 
देप नदीं रदा या उसके मुर माल पर लोभ नदीं याया या पनी 
वडाईफा भमिमाने नहींहुश्रा या दूसरे कीसुदर खरी देखकर 
उसपर दिल न चला १ 
राजाने एक वदी लवी ठढी सौख ली भ्रौर त्यत निराश 
होफे यष्टु वाव कष्ी कि इस समार मे पेस्रा कोई मलुप्य नदी है 
जो कद सके करि मेरा हदय शुद्ध श्रौर मने छ भी पाप नदीं । 
इस ससार में निप्पाप रहना वदा टी कठिन दै । जो पुण्य करना 
वाते हैँ उनमें भी पाप निकल श्नाता दै । इस ससार मे पापे 
रदित को भो नही, ईर के सामने पतिघ् पुर्यात्ा कोई भी 
हीं । सारा मदिर वरन्‌ सारी धरती श्राकाश गूँज उठा धको 
भी न्दी, कोडईमी नहीं ॥" सत्यनेजो श्रो उठाकर उम मदिर 
की एक दीवार की श्रोर देस, तो उक्ती दम सगममैरसे ्राईना 
वन गया ] उसने राजा से कहा किश्रव टक इस श्हतेकाभी 
तमाशा देस मौर जो कक्तैव्य क्मोँफेनकरने से तुमे पापलमे 
ह उनका भी हिसार ले । राजा उस आने मे प्या देखतादहैकति 
जिस प्रकार बरसात की बढी हुदै किसी नदी में जल के प्रवा 
चद्‌ जाते ह उसी भरकर ्ननगिनत सूरत एक श्रोर से निरुलती 
मौर दूसरी शरोर श्रलोप होती चली जाती | कभी तो राजा 
को वे समर भूते नौर नगे इस श्ाईने में दिखलाई दते न्दे 


अन 
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राजा खनि पदनने को दे सकता था, पर न देकर दान क्रा रूपया 
उन्दीं हटके मोटे-मुसड खाते-पीतो को ठेता रदा, जो उसी 
खुशामद करते ये या किसी की सिफारिश ले आति ये या उसके 
कारदारों को ख देकर मिला हेते ये या सवारी के समय साँगते 
मांगते रौर शोरगुल मचाते-मचाते उसे तग कर डालतेथे या 
दरवार में आकर उसे लला केर्भैवर में गिरा देते थे या मूढा छापा- 
तिलक लगाकर ऽसे भक्रं के जाल मेरफैसा लेते थे या जन्मपन्न 
के भले-चुरे भरद्‌ वतलाकर कुदं वमकी भी दिखला देते थेया 
खर कवित्त श्रौर शोक पठकर उसके चित्त को लुभाते थे । कभी 
वे दीनदुखी दिलाई देते जिनपर राजा के कारदार कुर्म किया 
करते थे श्रौर उसने छदं भी उसकी तहकीकात श्मौर उपायन 
फिया । कभी उन वीमासें को देखतां जिनका चगा करा देना राजा 
के इचितियार में था, कभी वे व्यथा के जले श्मौर विपत्ति फे मारे 
दिखलाई देते जिनका जी राजा के दो वात कहनेसे ण्डा श्रौर 
सतुषट दो सकता था । कभी श्नपने लडके-लडकियों को देखता था 
जिन्द वह्‌ पढ। लिखाकर चडे वडे पापो से वचां सकता था । कभी 
.खन गो श्रौर इलाकों को देखता था जिनमे छर्पै-तालाव शौर 
किसानो को मदद्‌ देने श्रौर न्दे खेती-बारी की सई नई तरकीवें 
वतलाने से हच्रारों गरीवों का भला कर सक्ता था । कभी उन 
ट्टे इए पुल श्नौर रास्तों को देखता जिन्हे दुरुस्त करने से वद 
लाखों खुसाक्षिरों को श्याराम पर्ुचा सकता था ! 


राजा से अधिक देखा नजास्का थोडी दैर मेँ घवडाकर 
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हाथों से उसने अपनी श्यो दोप लीं । वह च्रपमे चमड मे उन 
सव कामों को तो सदा याद्‌ रखता था मौर उनकी चर्चा किवा 
करता जिन्हे यष्ट श्रपनी समम मे पुण्य के निमित्त किये हुए 
समता था, पर उसने उन कर्तव्य कामों का कभी दुक सोच न 
किया जिन्हे ्रपनी उन्मत्तता प्ते श्रचेत होकर दोड दिया था । 
सत्य बोला “राजा, ्नभी से क्यो चचरा गया १ चा दइवर त्रा, 
इस दूसरे श्नाईने मे तुमे रन उन पापो को दिखलाताहैँजो तूने 
श्मपनी चमर में किए है ।* राजाने दाथ जोडा चौर पुकाराकि 
बम मष्टासज, बस कीजिए, जो छदं देखा उसीमेम तो मिष्रौ 
हो गया, कद्ध भी वाकी न रह्‌, अव च्रागे त्तमा कीजिए । पर यह 
वतलादए किं श्रापने यद आकर मेरे शबवत मे क्यों जहर घोला 
शौर पकी-पकाई सीमे सोप काविप उगला श्रौर मेरे ्ानद्‌ 
-को इस मदिर मे श्माकर नाश मे मिलाया जित सेने सवेशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ के श्र्षण किया ह ? चाहे जसा यद बुरा श्रौर श्रदयद 
चयो न हो, पर मैने तो उसी के निमित्त बनाया दै । सत्य ते क्हा- 
ठीक पर यह्‌ सो चत्तला कि भगवान्‌ इस मदिरमें चैठा दहै १ यदि 
तूने भगवान्‌ को इम मदिर में बिठाया दोता, सो फिर यह श्रञ्दध 
क्यों रहता । चरा शअँप उठाकर चस मूर्ति को तोदेसन्सि तू 
जन्म भर पूजता रहा है ॥" 
राजा मे जो श्यो उटाई, तो क्या देखा है कि वदँ उस बडी 
त्यी बेदी पर सी की मूर्तिं पत्थर की गदी हई रखी है शौर 
मिमान को पगडी वोधे हुए है । सत्य ने कदा कि “मू तूने जो 
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काम किए केवल अपनी प्रतिष्ठा फे लिये । इमी भ्रतिष्ठाके प्राप शने 
की तेरी भावना रदी है मौर इसी प्रतिष्ठा के लिये तमे श्रपनी श्राप 
पूजा की । रे मूस, मकल-जगल्छामी धटघट-~अतयामी क्या पेमे 
मनरूपी मंदिरों मे भो श्रपना सिंदासन विद्यने देतादै,जों 
अभिमान शौर प्रतिष्ठा प्राप्ति की ईच्छा इत्यादि से भरा है १ यद 
, तो उसकी विजली पडने के योग्य है । सत्य का इतना कहना था 
फि सारी प्रथिवी एकवारगी कोप उठी, मानो उसी द्म टकडा- 
कडा हुता चाहती थी, आकाशमें रेस शब्द्‌ हु्रा फि लैसे 
प्रलयकाल का मेव गरजा । मदिर की दीवार चासं छोरसे 
छडश्रडाकर गिर पडी, मानों उस पापी राजाको द्व्ाद्दी लेना 
चादती थीं । उस हकार कौ मूतिं पर एक देखी विजली गिरी 
कि वह धरती पर श्रौ सद्‌ श्रा पडी। च्वाहि माम्‌, त्राहि मामू, 
म द्वा कफे भोज जो चिह्ठाया, तो शख उतकी सुल गद 
र सपना सपना दो गया । 
इस शसं मे रात वीतरर आसमान के करिनारों पर लाली गौड 
श्रा थी, विडियो चहचद्‌ा रदी थी, एक शरोर से शीतल मद्‌ 
खगव पवन चली आती यी, दुसरी शरोर से बीन चौर ब्रदगकी 
ध्वनि । चदीगन राजा का यश गाने लगे, हरकारे हर तरफ काम 
को दौड, कमल सिले, कुमुद छष्टलाए । राजा परलैेग से उठा, 
पर जी भारी, माया यते हुए, न हना च्रच्छी लगती थी, न माने- 
वजाने की छदं खुव बुध थ 1 उठते ही प्ले उसमे यदह हुक्म 
दिया कि "इन नग्रर में जो चच्चै-से प्रच्छ पडित र जद्द्‌ उनको 
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मेरे पास लाश्नो । मने एक सपना देखा है कि जिसके धागे रव 
यष्ट सारा खटराग सपना माद्धम होता है । उस सपने के स्मरण 
्ीसेमेरे सगे सदे हए जाते है । राजा फे युख से हुक्म निकलने 
की देर थी, चोवदायें ने तीन पडितों को, जो उस समय वसि, 
याक्ञवस्व्य मौर घरदस्पति ॐ समान प्रस्यात ये, वातकी वात मे 
खजा के सामने लासडा क्रिया । राजा कार्यह पीला पड गया 
था, माये पर पसीना हो श्चाया था । उसने पूषा फ भवह कौनसा 
उपाय है जिनसे यह्‌ पापी मतुष्य ईर फ कोपसे छुटकारा 
पामरे १ उनमें से एक बद ढे पडित ने आशीवद्‌ देकर निपेदन 
कियां फर “धमराज धर्मावतार 1 यह भय तो श्रापफे शधो को 
होना चादिए, श्मापसे पविच्र पुण्यात्मा फे जी मे रेखा सदेह क्यो 
उत्पन्न हुश्चा १ घाप अपने पुस्य के प्रभाव काजामा पहनके 
वेखटके परमेश्वर फ सामने जाइए, न तो वहं कदी से फटाकटाहै 
श्मौर न किसी जगद से मैला चेला है 1” राजा ऋध करे बोला 
मि वस छ्रधिक छरपनी वाणी को परिश्रम न दीजिए यौर इसी 
द्म श्रपने घर री राह लीजिए । क्यों सप फिर उस पर्देको 
डालना चाहते हैँ जो सधय ने मेरे खामने से हटाया दै? बुद्धिकी 
श्रोंखों को वद्‌ किया चादते है जिन्दे सत्य ने खोला है? उस 
पचित्र परमाप्मा के खासने अन्याय कभी मीं उदर सक्ता । मेरे 
पुण्य का जामा उसके रागे निरा चीथडा है । यदि वद्‌ मेरे कामों 
पर निगाह करेगा तोनाशदहो जाङंगा, मेरा कीं पता भीन 
लगेगा ।*” 
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इतने में दृखरा पडित बोल उठा कि “महाराज परह्य परमात्मा 
-जो चानदस्वरूप है उसकी द्या के मागर का कव किसी ने वारा- 
पार पाया है, वह्‌ क्या हमारे इन दछोटे-खोटे कामो पर निगाह किया 
करता है, वह कृपादृष्टि से सारा वेडा पार लगा देता है ।* राजा 
ने शीसे दिखलाके कहा कि “महाराज । श्राप मी च्रपने घरको 
'सिधारिए । श्यापने ईश्वर को एेसा श्नन्यायी ठहरा व्याह कि 
वह्‌ किसी पापी को सा नीं देता, सव धान वाईस पतेर 
तोलता है, मानो हरभोगपुर का राज करता है । इसी ससार मे 
क्यों नदीं देख लेते, जो ध्ाम वोता है वह श्राम खाता भ्रौरजो 
चूल लगाता दै बह कटे चुनता दै । क्या उस लोक भे, जो जैखा 
करेगा सवैदर्शीं घटघट-अन्तयौमी से उसका वदला वैसाद्टीन 
पावेगा ? सारी खष्टि पुकारे कहती है श्रोर हमारा शन्त करण भी 
इस वात की गबादी देता है । कि ईर न्याय कभी नहीं करेगा, 
जो जैसा करेगा वैसा दी उससे उसका वदला पवेगा 1» 
तव तीसया पडित रागे बढा श्रौर उसने यो जवान सोली 
"कि “महाराज । परमे्र के यदो हम लोगों को वैसा ही वदला 
भिलेगा फिजेखा दम लोग काम करते है । इसमें छु भी सदेह 
नदीं, श्राप बहुत ययाथ फएरमाते दै । परमेन्वर अन्याय कभी नदीं 
करेगा, पर वे इतने प्रायश्ित रौर होम श्रौर यज्ञ छरीर जप, तप; 
सी्ेयात्रा किसलिष्ट बनाए गण है { वे इसी लिये है कि जिसमे 
परमेश्वर दम लोगों का श्नपराध क्षमा करे चौर वैकुठ मे श्रपने 
"पाख रने कौ ठौर देवे ।» राजा ने कद्टा-“"देवताजी, कल तक तो 
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मै ध्ापकी सम वात मान खकता था, लेक्रिन य तो युम इन 
कामों में भी रेखा को$ दिखलाई नदीं देवा जिसके करने से यह 
पापी मदु्य पवित्र पुण्यात्मा हो जावे । वह॒ कौनघा जप, तप, 
तीर्थयात्रा, होम, यक्ञ श्रौर प्रायश्चित्त है जिसके करने से हृदय 
छ्दध टो श्रौर श्रभिमान न श्रा जावे ? श्रादमी का फुसला लेना 
तो सदज दै, पर उ धरटषट-्रतर्यामी को भ्योकर फुमलवि । 
जव मनुष्य का मन ष्टौ पाप से भरा हु्रा दै, तो फिर उसे पुख्थ- 
कम॑ को काँ से वन श्रावे । पहले श्राप उन खप्न को 
सुनिएजो मेनि रतिकोदेखा है, त्व फिर पी बह उपाय 
वतलादये जिससे पापी मदुप्य ईश्वर के कोप से छुटकारा 
पाता दै 1" 
निदान राजानेजो कु प्रमे रतिकोदेखा थासखवप्यों 
कान्यां उस्र पडित को कह सुनाया । पडितजी तो सुनते दी 
श्रवक्‌ दहो गए, उन्होने सिर सुका लिया । राजा ने निराश होकर 
चाष्ट कि तुपानल मे जल मरे, पर एक परदेमी श्रादमीसा, जो 
उन पडितों के साय विना बुलाए घुस श्राया था, सोचता-विचारता 
उठकर खडा हुमा श्रौर धीरे-से यों निवेदन करने लगा~^्मदाराज, 
हम लोगो फा कर्त देषा दीननघु कपार्तिधु है कि श्चपते मिलने 
की साह शाप दी वत्तला देता है, माप निराश न हुजिये, पर उस 
राष्ट को दिए । श्चाप इस पडतो के कटन में न चाष, पर उसी 
से चस राह पामे की सक्षेजी सरे मदद मीगिए। हे पाठक जनो। 
क्या तुम भी भोज की त्रददटढते हो यौर भगवान्‌ से उसके 
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-मिलने की प्रार्थना करते हो ? भगवान्‌ तुमं शीन्र पसं 
बुद्धि दे भौर श्रपनीं राह पर चलापे, यदी देमारे अन्त करः 
का श्याशीवीद्‌ है । 


जिन दढा तिन पायो । गहरे पानी पैठ ॥ 


--राजा शिवग्रसाद्‌ सितारेहि 





एक अदूसुत अपूर्वं खभ्न 


प्रन रात्रि को पर्यक पर जति ही श्रचानक श्रं लग गई । 

सोते मे सोचता क्या हकि इस चलायमान शरीर काङल 
क नदीं । स ससार में नाम सिर रहने की कोई युक्ति निकल 
परे तो च्छा है, क्योकि यर की रौति देख य॒मे पूरा विश्वा 
ता है फ्रि स चपल जीवन कास्तणभरका भरोसा नद्यं) 


सा कष्टा भी है- 


स्वं स्वाम पर हरि भजो बृथा खां मति सोय । 
ना जाने या सखोल कफो श्रावन येय न होय॥ 


देखो ममय-सागर मेँ एक दिन सव ससार प्रवश्य मप्नहो 
यगा । कालवश गरिम भी नष्ट ठो जारयेगे । श्राकाश में तार 
कुछ काल पीये दृष्टि न येगे । केयल कीर्ति कमले सघार- 
रोवर मेरे वानर्देः शरौरस्वतो एक दिनि तप्नतवेकी 
न्द हुए वैठे है । इस हेतु बहुत काल सक सोच समम प्रथम यद्‌ 
चार किया करि कोई देवालय वनाकर छोड जा , परतु थोडी 
 देरमे सममे श्ागया कि इन दिनों कौ सभ्यताके श्रटुसार 
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इससे वडी कोड मूखेता नदीं, श्रौर यद तो सुभे भली भति माटूम 
हैकियदी रंगरेली शि्तारदीतो मदिर की शरोर मुख फेरकर 
भी कोईम देयेगा। इस कारण इस विचार का परित्याग करना 
पडा 1 फिर पडे-पडे पुस्तक रचने की सुभी । परन्तु इख विचार में 
चदे करे निकले, कयोक्रि बनाने की देर स होगीकि कीर 
^ क्रिटिकर)" काटकर श्राधी से श्रधिक निगल जार्येगे । यश के 
सथान शुद्ध छरपयश प्राप्त होगा 1 जव देखा कि श्रव दटे-फूटे विचार 
से कामन चलेगा, तव लाडिली नींद्‌ को दो रातत पडोसियों फ घर 
भेज श्मौँल वन्द्‌ कर शसु कौ-सी समाधि लगा गया, यदो तक कि 
कठ वा इक्यावन वपं उसरी ध्यान मे वीत गये । अन्त को एक 
मित्र के चल से श्रति उत्तम वात की पूं हाथ मे पड गई । सप्र 
हीमे प्रभात होते दी पाठशाला वनाने का विचार दढ कियां। 
परतु जव भली मे दाथ डाला, तो केवल ग्यारह गाडी ही युहरे 
निकलीं 1 चाप जानते रै, इतने मे मेरी अपूर्वं पाठशाला का एक 
कोना भी नदीं वन सकता या । निदान च्रपने इष्ट भित्र कीभी 
सहायता लेनी पडी । इश्वर को कोटि धन्यवाद देता हू जिसने 
हमारी देसी सुनी । यदि ईटो के ठर सुदर चुनवा लेते, तथ भी तो 
दस्-पोच रेल रुपये श्रौर खच पडते ! दोते-होते सव हरिषपा.से 
नकर टीक ह्या । इममे जितना व्यय हु्रा वह तो सुभे स्मरण 
नदी है, परतु इतना अपने सुशी से सने सुना था कि एक का अक 
शरोर तीन सौ सन्तासी शल्य केले पानी मं पडे थे । वनने को तो 
स्क तण में खय वने गया था, परतु उसके काम जोडने मे पूरे 
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प वपे लगे । जव हमारी श्चपूै पटशाला वनकर ठीक हुई, 
दिन मने हिमालय कौ कदराश्रोमेसे खोज खोजकर 
 घहण्ड पडित ुलवाये, जिनकी सख्या पौन दशमलव से 
फ नहीं है। इस पाटशाला में अनगनिते श्रध्यापक नियत 
गये, परतु सुखुय केवल ये है-पडित सुग्धमणि शाली तक- 
पति, भ्रथस अघ्यापक । पाखडप्रिय घमौधिसारी, ्ध्यापक 
[ल । पभराणान्तकमरसाद वैराज, श्चध्यापक वैद्यकशाख, ठ्- 
त॒ उयोतिपाभर्ण, अध्यापक ज्योतिपशाक्न | शीलदावानल 
दपण, श्रध्यापक नीतिशाख श्चौर श्रात्मविया । 
{न पूर्वोक्त पडितों के आ जाने पर श्रं रात्रि गये पाठशाला 
र चैढे । उस समय सश्र दष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर 
टि धन्यवाद दिया, जो ससार को बनाकर क्षण-भरमें नष्ट 
ता है, श्रौर जिसने विया, शील, बलं फे छिवाय मान, मूर्खता 
१, परनिन्दा च्रादि परम शणँ से इस ससार को विभूषित 
ह| हम कोटि धन्यवादृपूक श्राज इस खभा के सम्भुख 
ख्वार्थुरत चित्त की प्रशसा करते हैँ जिसके प्रभाव से देसे 
विद्यालय की नींव पदी । उस ई्धरकोष्टी श्रगीकार था 
ग्ररा इस प्रथ्यी पर छुं नाम रहै, नही तो जनद्रन्यकी 
मे समुद्र मे द्भते द्यते वये ये, तम कौन जानता वा कि 
कपोल-कस्पना सत्य दो जायगी । परन्तु ईश्वर के चनुप्रह 
रे सव सकट दूर हुए श्रौर श्यत समय मारी च्रभिलापा 
1 हम श्चपने श्ट मित्रो कौ खहायता को कभी न भूरलेगे कि 
१२ 9 न) 


॥ 
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जिनरी छपा से इतना द्रभ्य हाथ श्राया किपाटशालाका सव 
खच चल गया, श्रौर दस-पौच पीदी तक सतानके लिए वच 
रहा । हमारे पुत्र, परिवार के लोग चैन से ष्ठाय परद्ायधरे दैढे 
रदे । हे खञमो, यद्‌ तुम्हारी छपा का निस्तार है फि तन, मनसे 
श्माप हस धर्म-काय में प्रवृत्त हण, नजै ठो दाथ पैरवाला 
वचारा मनुष्य च्रापफे च्रागे कौन कोदाथा जो एेसे दुष्कर कमं 
को कर लेता १ यदौ तो घर की केवल भूषँ ही मूले थीं । छव मेद 
छु गगाजल, काम ्रापकी कृपा से भली भोति ठो गया । सँ राज 
के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता ह, जो श्रौसे को छनेफ 
साधन से भी मिलना दुलभ है । धन्य दै उम परमात्मा को जिसने 
हमारे यशं के उदडदे अक्र फिर दरे प्वयि । ह सुजन ज्ुभविन्तको । 
ससार में पाठशालार्प श्रनेरु हुड होगी, परतु ्रिकरपासे जो 
सकलपूएं कामपे यह पाठशाला है वैसी, अचरज नहीं कि, 
श्मापते इ जन्म मे न देखीनसुनी दो । होनदार बलवान्‌ है, नदीं 
सो कलिकाल मे एेसी पाठगाला का यनाना कठिन था! देखिए 
यष हम लोगो के माग्य काउद्यदहै किये महामुनि सुग्धमसि 
शाखी चिना प्रयास हाथ लग गये, जिनको सतयुग के यादि में 
इन्द्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र च्मौर वन-जगलों में 
पीजतां फिर; त को हार मान चहस्पत्ति को रखना पडा । हम 
पिर भी कषत है कि यदह हमारे भाग्य की महिमाथीकिवेदी 
"पडितराज खगयाशील धान फे सुख में शशा के धोखे वद्विकाश्चम 
की एक कद्रा मे से पढ़ गये । इनकी बुद्धि यौर बिदा की भरशला 
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फरते दिन मे खरखती भी लजाती है । इसमें सदेह नहीं फि इनके 
योढे ही परिश्रम से पडित मूर्खं श्रौर अरवोध पडत षो जा्येगे । 
हे भित्र) मेरे निफट जो सहाशय वै है इनफा नाम पसड 
प्रिय दै । फरिसी समय इस दशमे इनकी वडी मानता थी। स्व 
स्ी-पुरुपों को इन्दे मोह रसा य, परतु व कालचक्र फे मारे 
गरी पदे हिंदुस्तानियों ने इनकी वडी दुर्दशा की । इस कारण 
आण घचाकर हिमालय की तराई मे दम्ति दूर्वा पर सतोप कर 
अपना कालत्तेप करते ये । विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाल । जव 
त्क नका गज था, दृष्टि वचार भोग लगाया करते ये । कँ 
श्व श्यानश्रगाल के सय दिन काटने पठे! परन्तु फिर भी इग्की 
बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको लोग भिर 
स्ह जानेदैगे, तो हरिकृपा से समस्त नवीन धर्मों पर चार-पच 
दिने पानी फेरदेगे। 
इनसे भिन्न, पडित प्राणान्तकमरसाद मीं प्रशसनीय पुरप है | 
जत तक इस घट मे प्राण है, तव तक न किसी पर इनी प्रशमा 
चन पडी, न चन पडेगी | ये मदाव्रैय फे नाम से इम समस्त ससार 
में भिख्यात दै । चिकित्सा मे ठेसे कशल हैः फि चिता पर चढते- 
चढते रोगी इनके उप्रकार का रुख नहीं भूलता । कितना ही रोग 
से पीड़ित क्यों नदो, तण-भरमे स्वरी के सुर को प्रप्र होताहै) 
जव तफ श्रोषधि नदी देते, केवल उसी समय तक प्राणी फ संसारी 
विथां लगी रती है । आप लोग छु काल की चपेन्ता कीजिए । 
इनरी चिकित्सा मौर चतुराई लपने श्चाप ध्रकट हय जायगी । 
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यद्यपि श्मापके मूल्य समय में बाधा हुई, परतु यदह भी खदेश 
की भलाई का काम था, इस देतु राप प्रातुर न हूजिए 
ष्मौर शेप अध्यापङों की श्रमृतमय जीवननकदाली श्रवण 
कीजिए । 
ये टुप्तलोचन अ्योतिपाभरण वडे उदृरुड पित है । ऽ्योतिप 
विद्या मे ति कशल है । कुच नवीन तारे भी गगन भँ जाकरये 
दढ ये है खौर कितने दी नवीन प्रथो की भी इन्होंने स्वना कर 
डाली है । उनमें से “तामिखमकरालय' प्रसिद्ध चनौर मरशसनीय है । 
यद्यपि इनको विरेप दृष्टि नहीं श्राता, परंतु तारे इनकी भालं मेँ 
भली भति वैठ गये दै। 
रदे पडित शीलदावानल नीतिदर्पण । इनके गुण अपार है । 

समय थोद़ा है, इस देतु योडा-खा राप लोगों के ्ागे इनका 
वणेन किया जाता है 1 ये महाशय बाल ब्रह्मचारी दै । चपनी 
श्रायुं भर नीतिशास्र पदते-पढति रदे है । इनसे नीति तो बहुतसे 

महात्मा ने पदी थी; परतु वेणु, बाणासुरः रावण, दुर्योधन 
शिष्चुपाल, कस श्रादि इनके यख्य शिष्य थे 1 श्रौर श्व मी कों 

कठिन क्राम राक्र पडता है, तो शैगरेजी न्यायक्त मी इनकी 

खद्वमत्ति लेकर सगे बढते है । हम अपने भाग्य की करटा तक 

सराहना करर 1 फेखा तो सयोग इम ससार मे परम दुम है । अव 

छाप सन सजनों से यदी प्रार्थना हे कि राप च्रपने-खपने लव्कीं 

फो भेजें रौर च्यय यादि कौ छु चिता न करे, क्योकि प्रथम तो 

षम क्रिसी श्रष्यापक को मासिक देगे नरी, भौर दियाभी तो भमी 
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दय पौव वर्प पदे देखा जायया । यदि हमको भोजन की श्रद्धा 
हर तो भोजन का बधान वंध देगे, नहीं यह नियत कर देगेकि 
जो पाठशाला-सवधी द्रन्य षो उसका पे सव मिलकर सास्र 
लिथा करे । 

--भारतेन्दु दरिन्द्र 
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श्रि का आविष्कार 
भि की सहायता से मनुष्य फे जितने काम निकलते है, उनकी 
गणना करना बहुत दी कठिन है 1 तिसपर भी यदि श्नि 
से निकलनेवाले कामो की उपयोगिता का ध्यान किया जाय, तो 
उसका महत्त्व चौर भी बढ जाता है । ्राजकल दियाखलाई की 
सहायता से, जव शौर जँ जी चाहे, आग जलाई जा सकती है । 
श्मातशी शीशे काप्रकाश भी किसी केन्द्र पर डालकर मनि 
उतपन्न की जाती है । प्राचीन काल मे जव ये गेनों चीजे नदीं थी, 
तव लोग चकमक परथर को रगडकर मभि उत्पल किया करते थे ॥ 
तास्पयं यद कि जव मे घुष्य ने होश संभाला, तब से वहं घरावर 
उससे तरह-तरह के काम लेतारहा है । प्ले तो केवल खाने-पकाति, 
खरदी से वचने, या प्रकाश आदि करनकेलियेदीध्पिका 
स्यार होता था, पर व तो उखकी सदायता से रेल भौर 
जदा दौढ्ये जाते है 'ौर बडे वडे कल-कारसाने चलाये जाति 
है । एष्व पर मलुष्य की अवादी कितने दिनों से है, यद जानना 
बहुत दी कठिन है । उसी प्रकार भिन्न भिन्न पदार्थो के आविष्कार 
श्मादिका समय जानना भी वहत सुशिकिल दै । विरोपत" यष्ट 
जानना तो नौर भी अधिक दुस्तर है कि धरःघर्‌ जलनेनाली ग 
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का ्रातिष्कार सतुष्य ने कव, कदोँ मौर किस अवस्था मेँ 
फियाथा। 

भारतवपैमे धातुका श्राविष्कार होने से पदले पत्थर फे 
श्रौजारो चौर हथियारों श्रादि का व्यवष्ार होता या श्नौर उनके 
चनाने श्नादि मे भारतवास्ियो ने बहत उन्नति की थी ! प्राय 
समी देशों खौर जातियो के इतिष्ठासों में स युग मिलेगे जिनमें 
श्रादिम निवासी इसी प्रकार फे जारो श्नौर हयियायो आदिसे 
काम लेते थे 1 मतुप्य-लमाज की यष अवस्था वहुन द्यी श्रारम्भम 
से थी | पीठे अनेक युगो में नये-नये चाविप्कार होते गये भ्रौर 
मवुप्य-जाति वरावर उन्नत शौर सभ्य होने लगी ! ससार कै सभी 
देशो रौर जातियो के भिन्न-भिन्न युगों का यदि क्रम लगाया जाय, 
तो षपोँ मे उनका हिसाव करना शौर वर्पो की सख्या नियत करना 
भ्राय' श्रस्तभव ही होगा । त्िस्पर श्रभ्नि का च्ाविष्कार तो बहुत 
ही पुराना है, चौर अनुमान करिया जाता है कि यह्‌ शाविष्कार 
सभवत कम-से कम पोच करोड वपं से पदले श्मौर दस कराड 
व्पंके दधर्‌ हश्ना दहोगा। 

श्मनि फे श्याविष्कार अयवा प्रादुर्भाव के कारण मुष्य जाति 
छी उन्नति मे बहुत वद्य सदायता मिली है । पर यह न समना 
चाहिए कि मदुष्यने इसा पता एक्चार्गी ही लगा लिया दोगा । 
नदी, उमका न्नान प्राप्न करने च्मौर उपयोगिता सममने मे टी चसे 
श्मनेकयुग बीत गये होगि। कई वार फेस भौ हृश्ना होगा फि मनुष्य 
सका उपयोग जानकर भी मूल गया हो शौर उसे फिर से ठसक 
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छपयौग श्रौर महत्व जानना पडा द्यो । घाजकल श्राग जलाना 
हुव दी सीधी चौर सहन वाव दो गई है । थोडा-सा सुपा सर, 
छ सूखे हुए परते, एकाथ इुकडा काग या जरा-खा कोयला ही 
शमाय सुलमाने के लिये यथेष्ट दोता ए । वस पक दियास्लाईे का 
काम है । अव चाहे ध्माप उपर भोजन पका लीजिये श्रौर चे 
सरदी से बचने के लिये उससे कमरा गरम कर लीजिए } जव श्राग 
स्रा ठढी पड्ने लगे, तव उसपर थोडी-सी लकडिया, पत्तिर्यो या 
कोयले डाल दीजिए, वह्‌ फिर दृहकने लगेगी । पर आरम्भे थोड़ी 
सी लकड या पत्तियो"डालकर श्राग को बुमने न देना उतना सहज 
नहीं था, जितना सहन श्राजकल हम श्यौर आप उसे सममत ै। 
ठेरसी राग सुलगा दीजिये चौर उसके पास ल दियो, पत्तयो या 
फोयले रख दीजिए । जथ सरदी लगेगी, तश्र बि्ी या कत्ता इतके 
पास तो च्राकर वैठ जायगा, पर जव वह्‌ श्राग वुमन लगेगी, तब 
मौर लकद्धियो, पत्तियोँ या कोयले डालकर उसे फिर से सुलगाना 
उख विद्ीयाङत्ते को कभी न सूेण । किसी होशियार छतत 
या बन्दर फो, सभवे है कि, बुकती हई आग फिरसे सुलगाना 
सिखलाया जा सके, पर उसमे सवसरे पदले एक स्षिखलानिगले 
की जरूरत पदेगी । प्राचीन काल मे मवुध्य कोरेसा रुरु भला 
क" मिल सकता था जो चसे श्राग सुलगाना सिखलाता । इसे 
सो स्वय पने ष्टी ज्ञान शौर श्नुभवसे खन छं सीखना 
पडा था) † 


प्राचीन फाल भें मलुष्य फो खयसे वही शिष्ठा उसकी 
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आवश्यकता दही दै सकती श्नौर देती थी, किन्तु ्रावश्यऊता कितनी 
धी प्रनल क्यों न हो, वह्‌ कोई उपाय नहीं वतला सकती । यह्‌ मानना 
द्धी पडता फि बहुत श्नारस्भ मे मटुष्य बहुत ही कम सममदार 
शौर श्चनेक वारो मे पञुश्ों से मिलता-जुलता दही होता था श्रौर 
बद किसी चात को अनेक वार्‌ जानकर भी जल्दी भूल जाता था । 
चद श्राग में लकड फेकता था श्रौर राग जल उठती थी । 
पर केवल इतने से दी वह्‌ यह्‌ नदीं खम सक्ता था कि लकडी 
फैकनेके कारणदी श्राग जली है । नईं लकदधी फेकने पर पषटते 
जव राग सुलगी होगी, तव शायद्‌ मटुष्य यह तो भूल गया होगा 
कि मनि लकडी उसपर परी थी श्रौर वह खडा होकर श्राग 
सुलगने का तमाशा देखने [लगा होगा । चराग कैसे रौर किन 
चीखो से जलती है, इसका तो उसे उस समय लान था ही नदीं, 
इखणशिये वह्‌ उसपर हरी हरी टहनियोँया पत्थर भौ फक्त 
रष्टाष्टो तो इसमे कोद भाश्चयं नही । जय त्क श्च्छी तरद 
समम मे न श्रा जायया घार-गार यलुभव करने के कार्ण 
ज्ञान न वढ जाय, तव तऊ किसी जानवर यां वच्येकफेलिए 
च्माग चुम न देना पीर उसे वरातर सुलगाते रहना श्र्तभव दी 
है । यही वात उस समय मनुष्य के साथ भी हई होगी 1 मभ्नि के 
'श्रापिष्कार फे सम्बन्ध मे इतनी वाते है, जिन्द देखते हए यद 
मानना पडता है कि उनमें से भ्रयेक वात को मठुष्य वष्ुत बडा 
श्याविष्कार या उन्नति समना रहा होगा श्रार परस्येक वातत को 
जानने या सममे में उसे बहुत समय लगा होगा । 
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मं लेकर उसे किसी श्चाक्रमणकारी चीते के यह्‌ फे श्रगि 
कर दिया होगा श्रौर उससे डरफर पीले हट जाने पर उसने 
सममा दोगा कि उसे पत्थर फककर यगाने की शपेच्ता धिक 
उत्तम उपाय यदी है । 
स्रागको एक स्थानसे दूसरे स्थान तकले जाने की युक्ति 
जानना भी वडा भारी काम था । पदले-पहल जलती हद लकडी 
हाथमे उठालेने की स्टज में किसी की हिम्मत ष्टी न पठेगीः 
छीर फिर यदि साहस करके कोई उसे उटा भी ले तो श्रावेश्यकता 
या अड्स पडने पर बह उसे धिपातरेगा कों ? चाग करो धिक 
समय तक सुरक्तित रखने के लिये किसी रेसे पदार्थं की वश्य 
कता ्ोती है जो वहत धीरे-धीरे शौर अधिक ममय तक सुलगता 
रहे श्रौर जिसकी चनस्मि इच्छालुसखार सदन मे प्रज्वलित हो सके । 
उस्र चीज फै अभाव मे लोगों को कितने दिनो तक यो ही भटकना 
पडा होगा श्रौर कितने कितने चक्षर लगाने पडे गे । 
कद पेते प्रात साधन भी हैँ जिनसे श्रनि भाप होती है। एक 

साधन तो उालामुसी पर्व॑त है, च्रौर दूसरा जगलो मेँ लगने 
वाली श्चाग है । इसके रतिरिक्त ऊषयस्थान पेसे भी दोते है जदोँ 
कीभिद्धीके नीचे एक प्रकार की ममकफनेनाली यैस दवी रहती है। 
उन स्थानों से देसी गै बहुधा निकला करती दै जो बहुत जल्दी 
शछभ्नि का रूप धारण कर सक्ती अथवा कर लेती है । जिन स्थानों 
पर नीचे कोयले की खाने आदि होगी, वहो मी समय-समय पर 
अरङत श्चभ्नि मिल सकेगी । 
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सुच लोगों का यह मत है कि मनुघ्य ने पदले-पष्टल रगडकर 
च्माग उन्न करना सीसा, नौर कुद लोगों का कना है फि उसने 
श्मायात से उत्पन्न दोनेवाली चाग का सवसे पहले थचुभव 
किया, पर किसी प्रकार निशित रूप से यह नदीं कदा जा सक्ता 
फरिदोनो में से किसकी बातत दीक दै | चरुमफया लोहे श्रारिको 
रगद्कर्‌ श्यभ्नि उत्पन्न करना सहज तो श्चवश्य दै, पर कठिनतां यह 
द रि उख समय चकमक श्यौ लोहे फा आविष्कार ही नदीं हुश्मा 
था । कई तरह के पसे पत्थर होते है, जिनमें गधक श्चादि का कुयं 
शरश मिला रहता है रौर जिनपर भारी भधात पडने से चिनगा- 
रिया द्रुटती दँ । पर मटुष्य को उनके द्वारा राग सुलगाने का 
ज्ञान दोना मी कठिन है, क्योकि एक तो उस समय लोगो को 
देसे प्थसे का तान होना ही कठिन था शौर दूसरे इसके लिए पेसी 
चचीडओोकी भी श्रावश्यकताथी जो एक चिनगारी फे पडतेही 
प्वरपट आग पकड सके | सावारण पत्थरो परर जव तक भासी 
श्याधातत न प्हुविगा, तम तक उनमे से चिनगारिय न निरुतेगी ॥' 
दियास्लला$ की तरह की कोद चीज तैयार होना तो बहुतदही 
कठिन काम है 1 अभी यदि च्रापसे व्यसलाई बनाने की बात 
कदी जाय, तो कैसी ज्दी श्रौर वहादुरी से याप चटपट कहं देगे 
किहम इस प्रकार बना लेंगे । पर वास्तनमे उमर तैयार कर्मा 
कैसा कठिन दै, यह बहुत ही कम लोग जानते दै । 

श्माजरुल चकमफ, लोहे यादि से प्राय वहत ष्टी कम काम 
ज्लिया जाता दै । यातो कुदं अरशिक्तित श्रौर सभ्य लोग उसका 
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व्यवहार करते है श्रौर या उछ विरिष्ट उत्सवो या पर्वों दि 
पर उनका उपयोग होता दै । वाको सव जगह दियासलाई काही 
राज्य है । विलायत मे इधर कद्ध जेयी फेस बने है जिनका ठकना 
खोलते ही उसके भीतर लगे हुए लोहे से एक रेती रणड खाती 
है । उस्र रगड से चिनगारी उठती दै चौर उससे एक घोटा शिरिर 
का ल्प जल उठता है } भारत के वाजारो में भी टस तरह श्राप 
से-्प जल उटमेबाले कद तरह फे द्वोदे लम्प सस्ते दामों 
-भिलते है| तशी शीशेसेभी श्राग उदपन्नकी जाती है। एक 
श्मौर्‌ तरह का पम्प होता दै, जिसमे से हवा के दवाव कै कारण 
श्माग निकलती दै । पर ये सव बहुत ही दाल के च्माविष्कार है । 
बारूद्‌ का आविष्कार श्वश्य ही छ पहले हुश्या था, पर उश्से 
श्माग उत्पन्न करने के लिए पले पलीता या इसी तरह की च्मौर 
कोड चीज चाहिए 1 श्रौर श्राघात्त से सहज मे उससे आग नदी 
खरपन्न री जा सकती । 
यहो यदी वतलाने का प्रयन्न किया गया हैकि आगका 
उपयोग जानने शीर उससे काम लेने मेँ मलुष्य फितमे धीरे-धीरे 
श्रप्रसर हुश्ना है । इमा यख्य कारण यद्‌ धा कि बहुत प्राचीन 
काल मे प्ले तो मलुष्य मे इतनी योग्यता ही नदीं थी फि वह 
-क्षिसी घटना फो देखरूर कोई सिद्धान्त निकाल सफे। इमफे अति 
रिक्त उख सिद्धान्त को स्मरण रखने चौर श्चावश्यकता प्रडने पर 
उसमे कामतेनेमें भी उम समय वह श्रखमर्यं ही था] ये स्व 
वातं शिष्ठा के भाव के कारण दही थीं। उस समय उसर्मेनतो 
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बुद्धिदो यो श्रौर न तकं वितरं जदि को शक्तिही, श्नौर इन्दी 
सवर कारणों से उन्नति मे बहुत बडी वाधा पडती ची । 
आजकल दियासलाई फे मिना काम चलाना बहुत कठिन 
शोत्ता है । इतना ज्ञान बठने श्नौर इतनी उन्नति होने पर भी सभ्य 
जातियों को व्यामलाई का श्चानिष्कार करने में कितनी फठिनाइयों 
का सामना करना पडा है, उन्द देखते हुए उन कठिनादइयों का 
श्नुमान करना चाहिए, जो बहुत आआचीन, च्व श्रौर अन्ञात काल 
मं किमी च्रसभ्य श्रौर च्रशिक्नित जाति को च्रभ्नि का श्नाविप्कार 
करने भे मेननी पडो होगी । उन्नी सवीं शताब्दी तक लोग चकमक 
श्मौर लोहे श्नादि को सहायता से ्ी श्राग जलाते थे । सन्‌ १८२७ 
मे पहले-पदल एक तरद की दियासलादह चनी थी जो बहुत कम 
श्रर वह भी एक शिलिग (माठ ्राने) की एक वकस मिलती थी । 
-कास्फोरस का श्नाविष्कार सत्री सदी में श्रा था । इससे पले 
श्मयश्य षी शधिक ऊठिनादयोँ थी । 
सन्‌ १८६०-०० मे भारत मे रियासलाईं का वक्सछ एक 
शरान को मिलता या। भाजकल तो दो-तीन माते में दिया्लाई फे 
एक दुर्जन वक्स मिलते है, जिनमे से हरएक वक्स भें माटया 
श्नस्सी सलाइ्यो' होती दै । इतने सस्ते मिलनेवाते सलाई ® वस्स 
मे की भ्रव्येक सलाई के सम्बन्ध मे यह्‌ वात पराय निधिवषहीरैषि 
वह्‌ एक सेकड फे भीतर वश्य दी श्याग उत्पन्न कर देगी । 
सलाद फा आआरिष्कार करने मं केयल इसी वात की श्नावश्यकवा 
थी किचसफे सिरे पर कोई ेसी चीज लगी रहै जो खरा-सी 
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रगद खाते ही जल उठे पदले तो किसी से सम्मिश्रणकी 
वश्यता थी जो रगड खाने से एकदम भभक न उट, चस्कि 
सहज में श्नाग धर ल । तदुपरान्त यह समस्या उपखितत हुदै फि 
उस उपन्न श्नाग को पकडे नौर उहराने के लिएलकडीकी 
सला का व्यवहार किया जाय या लपेटे हुए कागज का । किसी 
पेपी चीज की भी श्रावश्यफता थी जिसपर रगडने से अप्नि 
उत्पन्न हो । यह मी च्नावश्यक था कि वह्‌ सम्मिश्रण सला पर 
इस प्रकार लगाया जाय कि श्रावश््यकता पठने पर वह चदे 
पट रगडा जा सके श्मौर उससे श्राग निकाली जा सके। 
रगडने फे समय सम्मिश्रण को उस सलाद पर भी लग 
रना चाद्िए 1 स्वय समिश्रण सँ इतनी शक्ति भी दोनी चाहिए किं 
चष्ट॒ सला को जला सके, पौर सलाई पेसी दोनी चादिए जो 
सज मे जल सके श्रौर कुं देर तक बरावर जलती रहे । 
सलाई को नमी मीर सील रादि से भी वचाना चाहिए । रगडने 
के उपरान्त उसका जलता इश्या सिरा गिर न जाना चादिए 
च्यौर छधिक रक्ता के लिये यह्‌ भी आवश्यक है कि वह केवन 
उसी वक्स पर रगडने से ही जले, सवय जगद रगडने से नही । 
यह भीन होनी चाहिए करि गरमी श्चादि के कारण वह श्राप-से- 
मापि जलल जाय । लकडी भी उसके लिए रेसी होनी चादिएजो 
राते कटके में टूट न जाय, खज मे उसकी सलाह्यो' वन मके, 
"खीर चह श्रधिकू भानमें मिल भी सके } उसमे किसी तरह का 
चिप मी नदीं होना चाहिये, इत्यादि । --रामचन्द्र वमौ 
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खर, प 
द्र पृष्व ने मन हीं मन क््ा--कठोर उपालम्भ द्वारा राजा 
युधिष्ठिर फो उत्तेजित करने के लिए यह मौका बहुत 
श्नच्छा है । उसने सोचा रि देसे उपालम्भ फो सुनरूर युधिष्ठिर 
को ्रवश्य हीक्रोधश्रा जायगा श्रौर वे दुर्योधन आदि श्रो 
से उनके द्वा श्रिये गये ्रपङारो का बदला लेने फे लिए घवश्य 
ही तैयार हो जार्येगे 1 वह वोली- 

“महाराज, श्राप राजा दै । राप नीतिज्ञ है । चाप विद्वान्‌ है । 
श्माप समभलारहै] मँ एकतो रज्ञ, दूसरे खी र । यदि ये भाप 
सामने फोई हित की मी वातरकरूः तो मेरारेमाकनाभी श्रलु- 
चित ही सममा जायगा । सम्भव है, उसे श्राप च्रपनी निन्दा या 
तिरस्कार समभे । भरतण्व देसे विपय मे सुमे छु भी न वोतना 
व्वाहिए बा । परन्तु च्या पछ, त्रिना वोटे सुकसे रश ष्टी नक्ष 
जाता । शवुश्रो ने चखष्टरण श्रौर केशारर्पण श्ादि फेखपमे 
मेरी जो विडम्बना की है, उसकी याद्‌ घ्नते ही सुमे दुब डुस 
होता । वदी दु स युभे इस समय योने के लिए प्रेरणा कर 
रहा है । अतएव मेरी भाय॑ना है कि चप युके इस उपालम्भ फे 


लिएन्माकरे। 
१३ 
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“महाराज, ्ापके वश मे जो राजा हो गये है, वे एेसे-वैसे न 
थे। वे इन्दरके सदृश तेनख्ी भौर इन्द्रही के मर्श पराक्रमी 
थे। खापदही के वशज ये परम-प्रतापी राजा चिरकाल से इस 
पृथ्वी का पालन करते श्राये हैँ । परन्तु उसी वशमें आआपदेसे 
निकले करि इस चिरकालसे धारण की ह प्र्वी को पने ही 
हाथ से इस तरह निकाल फेका, जिस तरह कि मतवाला हाथी 
फूलों की माला तोडकर श्रपने भस्तक से फेंक देता है । श्रापतो 
सभी के खाथ साधुता का व्यवहार करने को तुले वैटे रते दै । 
मायावियो के साथ मायावी होना हौ चाहिए । जो रेस के साध 
भी खचादे का वर्तीव करते दद, उना पराभव हुए धिना नहीं 
रहता । विना कवच के शरीर को छेदकर तीखे वाण जैसे मनुष्य 
के प्राण ले लेते, वैसे दी भोले-भाते साधु खभाववाले मदुप्यो 
के हृद्य मे धुसकर शठ मनुप्य उनका नाश किये विना नदीं रहते 

ने आपकी बुद्धि की कौतक प्रशसा कर । श्राप अपने को 
चत्रिय-कुल मे उत्पन्न सममते है या नीं १? चापको च्मपने 
चऋत्नियत्व का कुड भी च्मभिमान है'या नहीं १ भापको बन्धु- 
वान्धव श्नौर सेना-समूह श्चादि किसी भी साधन की कमी कमी 
नदी रदी । पमिवी भी आपपर सव तरह अनुगक्त थी । रजा भी 
पको जी से चादती थी! फिर भी श्नापने इख शअरनुरागिणी 
सुमती का पसियाग कर दिया । कुलीन, खुशील शौर मनो्ा- 
रिणी पल्ली के मश ध्मपनी राय्य-लदमी का रण श्रते 
-शवुश्मों के दारा कराकर दही आपने कल की! श्रापके सिवा 
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ससार मे पसा कौन मटुप्य होगा, जो परम्परा से प्रप्र हुई 
विवाद्िता भार्या के स्श श्रपनी राञ्य-लदमी को इस तरह 
निकाल बाहर करे ? क्या आपको यही चाहिए या ? 

याद्‌ रसि जो मनुष्य क्रुद्र होर दण्ड श्रौर श्रसन्न हो 
कर ्रनुप्रह करने में समर्थं होता हे, उसकी श्नलुकरूलता सव 
लोग, श्राप द्ी-च्माप, विना किसी प्रेरणा के, करने लगते हे । 
चरे श्रादमी दण्ड पाने के डर से ्ौर भले श्रादमी श्रनुप्रह्‌ फी 
आशा से सदा दही उसके मन कफे अनुकृल काम करने फ लिए 
तैयार रहते हे । परन्तु जिसे कभी क्रोध घ्राता ही नही, उसके 
स्नेह श्रौर सत्कार की कोई परवा नदीं करता । यदि देसे कोध- 
हीन मनुष्य ने किसी का द्वेष का किया अथवा किी पर प्रसन्नता 
प्रकट की तो उससे कोई डरता भी नदीं । 

“जरा पने छोटे भाई महारथी भीमकी तग्फतो ओं 
उठाकर देखिए । यह वही भीमसेन है, जिखके शरीर पर लाल 
ग्वन्ठ्न का लेप क्रिया जाता थाश्नौर जो बहुमूल्य रथ परद्ी 
सवार होकर यादर निकलता था। यदी श्रव कटे च्ििहुए 
पहाड़ी पो पर पैदल घूमता करता है च्रौर माच्ियो के नीये 
स्ञमीन पर धूल में पडा लोटा करता है । शाप श्रच्छे सत्यघन 
निकले । यापके सत्यव्रत की ओ क्ट तक प्रशसा कर । 
देखि, महापराक्रमी धनय की सी टुगंति हो रही है । वह भी 
श्राप ष्ठी फे कारण । यह वही धनखय है, जो सारे उत्तर 
देश कौ जीतकर दरे, पञ, लाल चादि अकछृनिम रनों की राशियाँ 
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चहँसेलेश्चायाथा। लेकर उसने उन रत्नों कोश्मापदही नही 
रख लिया, उन्हे श्रपही को दे डाला । परन्तु उसका वदला 
श्रापने बहुत्त दी अच्छा दिया । इस इन्द्रःतुल्य पराक्रमी 
श्रज्ुन से श्राप श्रपने पहनने के लिये पेडो को छाल गाया करते 
है 1 अच्छा काम उसे च्रापने सौपा । को" उखफा वह्‌ पराक्रमः 
कहो" वस्कलष लाने का यदह काम । महाराज, चञ्चैन की यद्‌ 
दैन्यानस्या देखकर भी क्या च्रापको दुख नदीं होता १ 
"नकुल मौर सहदेव की ददशा की भी सीमा नदी । जङ्गल 

की इख केँकरीली भूमि पर लेटने के कारण, देखिए, उनके शरीर 
की फितनी दुग॑ति हुई है ! उनफे शरीर कठोर दौ गये है । उनपर 
सर्म धद पड गये हँ । धोये न जाने श्नौर तेल-छुलेल ने लगने 
के कारण उनके चाल वेतरह रूपे दयो रहै है । उनकी जटाये चन 

ग है । इतने पर भी श्राप श्चपनी 'सन्तोपषृत्ति का पधा नहीं 
योद । प्रतिन्ञा पालन पर श्राप श्रव तक पूर्ववत्‌ ही डरे! 
यरे, छव तो उसे छोड देते । 

जिसे समय श्राप राजसी ठ से रहते थे उस समय श्रायके 

ये दोनों चरण रवं से जडे हए सोने के महा-मूल्य सिंहासन की 

शोभा बटाते थे } बडे चडे माण्डल्िक राने अप्पे सामने उपद्ितं 

होकर पने मस्तक इन्हीं चरणो पर रग्यते'थे। णमा करते 

मय उनके मस्तकं पर धारण की गई परल-मालाश्नो के सुगनिवतत 

पलों फे एज क्ण श्चापके चरणों पर गिरगिरकर उनो स्ीन 

यना देते ये । षाय 1 श्नाज श्नापके उन्दूं चरणों की दुरदशा दो रदी 
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दै । उन्दी से श्राज माप इस घाम उगी हुई पहाडी भूमि पर सर्वै 
्नाया-जाया करते ै। घास ही उगी भूमि पर व्यो, कैंटीले 
छण उगी हृद भूमि पर भी 1 


"महाराज, च्रवत्तो श्राप अपनी शान्वि को-पनी क्षमा 
फो-द्धोड दीजिये । इस सारे अनर्थं का कारण एकमात्र भ्मापकी 
यद त्मादही है । उसा श्रव तरकाल ठी परित्याग करे 
शुम के नाश फे लिए तैयार हो जाइये । अपने च्नियतेज को 
फिर से स्वीकार फीजिये। प्रसन्न दो जाइये । बहुत भोग भोग 
चुके । अव वस । श्राप शायद यह कदे रिक्तमासेही यदि काम 
वनता दतो क्रोध करने की क्या च्रावश्यकता ? परन्तु, सरकार, 
कामक्रोध श्रादि पड्रिषुश्नों को जीतकर चमासे किसे मिद्धि 
श्रात्त होती है, यह भी आप जानते है? इस तरहकौ सिद्धि 
चछपियो श्रौर सुनियों ही फो प्राप्न हेती है, सत्रियो को नदी । 
सो भी कौन-सी सिद्धि ? मोत्त-सिद्धि, राज्य-तिद्धि नदीं । सममे। 
श््रापको सै की तक सममा । 

("न्प तो तेजस्वी पुरुप । मे तो पको तेजखियों में 
सवसे शरेष्ठ समभती ह । कीर्ति भो च्रापरी कमनहीं। ्रापतो 
की्िको दी पना सर्वोत्तम धन सममते भ्नाये हैँ । बल-पीरप 
मी श्मापमे काम नहीं । इन सव बातों के ोते हुए मी यदि साप 
शचुश्रो केद्वारा कयि ये अति दु सह पराभव को प्रप्र होकर 

भी त्तमा ददी करते चले जार्यैमे--यदि थाप सन्तोष दही को स्वीकार 
छररते चल् जा्यैगे-ठोमे वदी समर्भूी कि चरात्माभिमानी पुरुषों 
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का अभिमान, श्राश्रयदीन हो जाने के कारण, आज टी रसातल 
को चला गया 1 यदि शचु्मों की बुराई का प्रतिक्रार करना श्यापको 
फिरभी ्रभीष्टनदो तो मेरी श्चन्तिम ्राथैना सुन लीजिये । 
यदि आपका यष्टी विश्वास हयो कि कुद भी पराक्रम न करके चुप- 
चाप चैठे रहना ही श्रच्छा है-त्तमा से ्ौ सारे छुख-साधन प्रा 
हो जा्ैगे--तो एक वात कीजिये 1 शाप पने दस धतु्बाण की 
तरफ श्र उटठादये । जानते है, यह किसके धारण करने योग्य 
है ¢ यह्‌ क्षमाशीलो के हाय मे रहने क लिए नदीं । राज्य लकदमी 
केस्ामी राजादहीकेष्ायमे धारण करनेकेलिषएहै) इसे श्राप 
अभी फक दीजिये । प्राज से श्राप सच्चे क्षमाशील तपसी वमकर 
नौर जटाजूट बढाकर इस जङ्गल मे निरन्तर ऋभ्निहोत्र किया 
कीजिये) 
गो, सुमे एक बात श्नौर कदनी है । मेरे इस निर्भसना परणं 
उपालम्भ फो सुनकर शायद्‌ सुमे श्राप श्रविवेकरिनी सममे । शायद्‌ 
श्राप यद्‌ के फि नारद्‌ वपं वनवास जर एक वपं ज्ञात वास 
करने कौ प्रतिज्ञा तो श्रमी पूरी दी नहीं हृदे । उफ पूणं हए यिना 
पराक्रम करने श्रौर शुरो से उनके दुष्शत्यों का बदला लेने का 
तों रमी अवसर टी नदीं श्राया ! किर मँ इतना श्रकाण्ड- 
ताण्डव च्यों करर्दी हू तो इसपर भी श्नापसेते प्राथ॑ना सुन 
लीजिये । मेरा वक्तज्य यह द कि प्रतिन्ञा-पालन किया किसे साय 
जाता है १ जो स्वयं प्रविज्ञा-पालन करता हो-जो खय सवा दो-- 
उसके सायन १¶ रुतो प्रतिक्ञा-पालन नदांकररदै।वे तो 
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बरावर छल-कपद करते ही जा रहे है ! इस दशा मे श्चापके सरश 
पराक्रमी पुरुप को प्रतिज्ञा-पालन फी श्रान पर उटे रहना सवथा 
श्नुचित है ।* 
द्रौपदी की वाते सुनकर भीमसेन वषु प्रसन्न हुए । उनको 
उखकी वाते वहत ही गौरपूरण श्रौर दितकारिणी माम हुई । 
शत्व द्रौपदी के भापण का श्रुमोदन करना उन्होने श्चपना 
कर्तव्य सममा 1 उन्होने युक्ति-पृण रौर प्रौढ वचनो मे अपना 
कथन श्नारम्भ किया । वे धर्मराज युधिष्ठिर से बोले-- 
५महाराज । प्रियतमा द्रौपदी ने बहुत ठीक कहा है ।उते 
सचमुच ही इच्रिय कल का वडा शअ्नभिमान है । चतएव उसे एेसा 
कहना ही चादिये था । जो कुल उसने कष्टा, विना विचार किये 
ही नीं का, खव सोच विचारकर जैसी युक्तियुक्त, जैसी 
खुन्दर श्चौर जैसी हितोपदेश-पूं वातत उसने कदी, वैसी वाचस्पति 
छृहस्पति से मी न कते बनती । मतो यही कर्हुमाकि उसका 
कथन सर्वथा प्राह्य है । 
पद्रीपदी यद्यपि स्री दै, तथापि उसके भापण॒ से यष्ी सूचित 
हेवा है कि वह नीति शा के तों से अच्छी तरद्‌ परिचित है । 
तएन उसका कथन मेरी सम्मति मे सथा मानने योग्य है । 
द्रौपदी ने यद्यपि बहुत टी थोडे शब्दों मे चना अभिप्राय प्रकट 
किया है, थापि उसका मापण खर्प कर भी वहत गुणकारी 
मालम होता है } उतत ओ तो रामवाण श्रोषधि के सदश सममा 
ह 1 श्रोपधि जिस वरह परिराम सें सस देनेवाली वी दै, वैसे 
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ही द्रौपदी काभापण भी परिणाम में सुख देनेवाला दै । च्नोपधि 
जैसे उत्तम गुणो से युक्त दोती है, द्रौपदो फाभापण भीवैसेदी 
गम्भीर श्रथ से युक्त है । श्नोपयि जैसे कडवी होती है, तपन 
जैसे वह श्चच्छी नदीं लयत्ती, द्रोपदी का भाप मी वैसे दही परा- 
क्रमदहीनों के लिए लाभदायक है । वह्‌ उन्द्‌ अच्छा लगते योग्य 
नहीं, क्योकि वह युद्ध फे लिए उत्तेजना देनेवाले चास्यो से ल मालव 
भय ह्घ्राहै। प्रोपवि जैसे थोडी होती है द्रौपदी काभापण 
भीवैतेदी थोडादै। योपधि सेंलैते च्रारोग्य श्मौर शक्तिवद्ध॑न 
शमादि नेक शुण होते है, द्रौपदीं केभापण मँभीवैसेद्ी 
शतरु-नाश श्रौर राजनलाम आदि नेक ुख॒ है । अतएव उसका 
कदना सर्वथा म्रदण करने योग्य है । 

"महाराज । घ्राप तो श्मान्वीक्तिकी, त्रयी, वात्ता थौर दण्ड- 
जीति, इन चारों वियाश्नो मे पारगत हैँ! भरतएव, श्राप यद्‌ 
श्रवश्य दी जान सकते ह कि कौन पात सत्‌ च्रौर कौन वात 
सत्‌ है । च्राप जैने विद्वानों की बुद्धि सदसद्धिचार्शालिनी 
दोनी दही चादि । फिर भी, मँ नदीं जानता, क्यों वहु कीचड 
भे फैसी इद हथिनी फे सदश श्रविवेक मेँ इवकर नष्ट-सी 
शोरदीदै? 

महाराज । जिसकी यह इन्छा होती है किमेरा श्यभ्युद्य 
दो, वह यदि बुद्धिमान्‌ हैततो नौर दी तसह की सीति का अवलम्बन 
करेगा । यदि उमे यष्ट माद्धूम दो जायगा ज्रि शानु का उक्कर्प, फिर 
श्वा वह्‌ किवना दी ्धिकक्योन दहो, अन्तमं च्रनर्थकारकदही 
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दोगा, तो वह उमफरा जुद्ध भौ परतोकार न फरक चुपचाप चैडा 
स्द्गा | वह्‌ सचेगा, दस उत्प के वाद जव शयु का श्राप श्राप 
भपर्प दानेवाला है, तो व्यर्थं परिधम करके उते जीतने की क्या 
आबग्यकता ? परन्तु यदि तुद्धिमान्‌ मनुष्य को यह मादू हो 
जायमा कि इ समय गातु कौ सम्पत्ति फा नाश तो वडे वेगसे 
छो रहा ६, परन्तु, छ दिनो फे वाद्‌, उक उप॑ की सम्भा- 
बना है, तो बह पल-भर भी चुप नयैठेगा] वह्‌ तत्काल ही पर- 
कमपू्फ शपते शु पर्‌ ्राकमण॒ कफे उसे श्रपदद्य कर देगा । 
भत्तएव, महाराज । शतु के वर्तमान उत्प श्रथया च्रपक्रपं फो 
मापन देये । इम समय उसे प्रतीकार श्रथवा स्पेतता की 
आवश्यकता हे या नह, इसरा चरा भी विचार न कीजिये । याप 
शन की भावी सिति पर परिचार फरफे जो कुद उचित दा कीजिये । 
“श्राप शायद्‌ यह्‌ सोचते होगे कि हम तोग वलदीन है श्रौर 
दमाय शन्ु बहुत वलवान्‌ है | इम दृशा मे हम उसका सामना 
कते कर सर्वेगे ? परन्तु, भाई । ्रापी यह शद्धा निर्मूल दै । 
वति यदहै सगि उत्साहसेद्ी सारे काम ोते है । जिसमें उत्षाह 
नहीं उते कारयंसिद्धि फी राशा दी दोद देनी चाहिये । द्वितीया के 
चन्द्रमा को देखिये । चद्‌ क्षय को प्रात्र दोर, फिर भी, जब सारे 
ससारको सुख देनेवाली अपनी स्ामात्रिक कला को धारण 
करता हूश्रा उदित होता दै चौर उत्तरोत्तर वदने की च्या रखता 
है तव मभी लोग उत्ते नमस्कार करते ह । दसी रह चीख राति 
राजा भी जपर श्यना स्वाभाविक चच्निय तेज धारण करके पनी 
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समृद्धि प्राप्नि के लिए उत्साह दिखाता है तव प्रजा उसके सामने 
पना मस्तक शुकाये विना नहीं रहती । सम्भव है, राप इसपर 
भी छुं आक्तेप करं । श्माप शायद्‌ कष वैदे कि म लोगों मे 
परभुता-सम्बन्धिनी शक्ति का तो स्व॑था अभावे है, फिर उत्सादितः 
होकर कोई काम करनेसे क्यालाम {इस दशाम मिजयकी 
साशा रसना अविवेक के सिवा श्रौर छु नदीं} इसपर भी 
सुमेः छद निव्रेदन करना है । यह सच है करि खव वातो का विचार 
कर्के ही जव नीति की योजना की जाती है तभी वह्‌ फलवती 
हती दै । यदि पहले इस वात का विचार कर लिया जाता दै कि 
कार्य का चआारम्म किस तरद्‌ करना चाहिये, पने पास धन श्रौर 
सैन्य कितना दै, शु के साथ युद्ध करने के ल्िए कौनसी जगद 
रौर कौनसा समय उपयुक्त दै, विन्न-बाधार्पे अने परतरे दूर की 
जा सकती है या नदी, नौर अन्त मे फल-सिद्धि की शा भी दै 
या नही तभी नीति की योजना राजा के कोप, यशा श्रौर सैन्य 
की वदढानेवाली होती है । इसे ञँ मानता दर । परन्तु जैसे छ्पि 
श्रौर वाणिञ्पर रादि करनेवालों के लिए प्रारब्ध की पेता 
रहती है, चैये ष्टी राजा के लिए भी च्रालस्यन्याग श्रौर उत्साह 
धारण फी चपेन्ता रहती है । चिना उत्साह के नीति-शाख फे पनन 
उलटने मौर उनपर विचार करते रने से ही सिद्धि नी परापर 
हो जाती । श्राप इम याते को स्मरण रम्िये कि इस्पराह दी 
सारे सुखो का मूल है 1 अतष्ट श्रापकफो उत्साद्‌ का चअवश्यही 
श्ममा्नय लेना चाय । 
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५श्माप यष्ट क्‌ सक्ते है कि “उत्साह दिखाने से टी अनर्थ 
नदीं टाला जा सकता] यथेष्ट साधन न होने से उत्साह च्या 
करेगा { इसके उत्तरम मेरा निवेदन है कि चत्रियों के लिए 
राजत्व का पद्‌ सवसे श्रधिक प्याया है। पेसेश्रष्ठपदकी प्राति 
के लिए श्रवश्य षी प्रयन्न करना चाहिये । उसकी भाप के लिये 
चैवान्‌ शौर छ्रभिमानी पुरुपा को चाये फि वे श्चन टालने फे 
लिए अपने ही परक्रम पर भयेखा रक्ठे, साधनों की परवा 
मे करे | सूरवीर क्षत्रिय कोप श्मौर सैन्य रादि की सहायता की 
अपक्त नटीं करते । राञ्य.प्रातति क लिए उन्दे जो इच करना 
ता है एकमात्र श्रपने वल-पौरष के भरोसे करते है । मेरी 
सम्मत्तिमेतो पराक्रम ही सवसे वडा साधन है | पराक्रमी पुरुपों 
कोही सारो सम्पदा पराप्त होती दै । जो पराक्रमदीने दै-जिसे 
शमपने बल का भरोसा नदीं --उसे वार वार विपत्तियों की दलदल 
भे फँसना पडता हे } चरत उत्साद धारण करके श्चाप उद्योग का 
्मारम्भ कर दीजिये । सारी सश्द्धियँ पराक्रमी पुरुपको ही 
भप्त होती रह । 

५श्राप शायद यद्‌ सममे होगे कि श्यं पराक्रम करने की 
च्या आ्रावर्यकता ? भरतिक्ञा की श्रवधि पूणं होने पर मारा राञ्य 
हमे भिल ही जायगा ।› यदि यापके विचारपेसेष्ठीदहों, वो श्राप 
इस प्रकार श्याकाश में फरिले वाधना छोड दीजिये । सापरी यष्ट 
शा कमी सफल होने को च्षटी। क्या श्चाप अपनी आरो 
नीं देख रदे फि शतराषटरका वेदा दुर्योधन किस प्रकार सारे ससार 
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के सामने ही हमारे साथ कपट का व्यवहार कर रा है ? देम 
कपटी श्रादमी तेरह चपं त्क राजसी सुख भोगकर भला क्य 
हमे हमारा राज्य लौट देगा ? इस शन्ध-ुत दुर्योधन ने कप 
करफे ही दम लोगो से हमारा राय दधीन लिया । यदह जो कुः 
हुश्रा सो हृश्रा, यव भौ तो खुह्धमखुल्ठा हमारे साथ चल-कपट क 
र्हा दै एसे श्माद्मी से खपनेराज्यको फिरपानेकीश्राशातेः 
करना हमारी बहुत वदी भूल है 1 


"हाय हाय ! क्या हम लोगों मे पञुश्रो की जैसी भी मनखित 
नही ? देखिए, हस्णि श्यादि जज्लली पञ्चमो का राजा सिंह मं 
मदोन्मत्त दायियो को खय मारकर श्यपनी उपजीविका करता दै 
दूमरे के मरे हुए शिकार को वह कभी दृता सक नीं । चादि 
भी यदी । अपने तेज से मौर सव लोगो को तेजोहीन फरनेणाल 
-तेजखी पुरुप इस वात को कभी सप्र मे भी दरया नीं रसत 
किदुमरेफीकरपासे उसे सुस च्रौर रेशवयं मिले] बह उनकं 
रातति रपत दी जुज-वल श्रौर आपने हौ पराक्रमसे करता है 
चत, महाराज, साम आदि उपायों की वान श्रपने हृदय र 
"एकदम दर कर दीजिये । धुण उढादये शौर दुष्ट दुरयोचन र 
पना राय्य दीन लेने के लिए तैयार हो जाइये । 

“महाराज । आपकी बुद्धि पर प्रमाद्‌-जन्य न्यकार क 
परदा खा पड ग्या है । उदास्तीनता ने प्नापरी वुद्धि को टित-स 
कर दिया है । चाप पनी जुद्धि फे इस मोष्टरूपी ्रावरण कं 
-तरकाल दृटा दीजिये । पना वल-चिक्रम दिखाने फे लिषट शीः 
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ही तैयार हो जाघ्ये | शतु जो ्रानन्द से राज्य सुख का उपभोग 
कर रहै दै--उनके मद्टो का जो एकदम नाश सा हो गवा है-- 
इसका एकमान्न कारण च्रापका श्रनुद्ाग श्रौर श्रापका च्नुःसाह्‌ 
है! इसे श्चाप ध्रुव सत्य समर्ये । यदि श्राप छत्रं भी उद्योग; 
करते^तो श्रु सव तरफ़ से विपत्तियो के पन्देमें फे भिनान 
रहते । न माद्धूम कथ उनका नाश हो गया होता । 

"महाराज । श्राप इस शङ्का को श्रषने हदय मे एक क्षण के 
लिएभी स्थानन दीज्यिकियुद्ध क्रनेसश्रापकरो शु्रोसे 
हार स्रानी पडेगी । मतवल्लि चार दिग्गज श्रौर पिस्तीण चार 
समुद्रो क सदश, प्रथ्वी के कोन-कोने मे विख्यात, इन्द्र के सदशः 
महापराकमी, श्चाप्के हम चारों छोटे माई श्रापके लिए प्राण देने 
को तैयार है| च्राप दी बताइय, शवुश्रों के पत्त मे क्या एक भी 
बीर दे्ा है जो समर भूमि मे हमारा सामना कर मके ? श्रतएव 
श्राप दुविधा को दूर करफे अव निशङ्कयुद्ध की तैयारी कर 
दीजिय । मुभे विश्वास है कि इसका फल अच्छा ही होगा ।* 

युधिष्ठिर तो हव वडे राजनीतिज्ञ ये। उददोने देता कि 
शबुश्नो के भिये हुए श्पङार का स्मरण करके भीमसेन वे हृद्य 
मे मिक्रार उष्न्न द्यो गया दै । तए वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे 
है । यद्‌ सोचकर उन्दने मतवाले हाथी के सदश ही चन्दे धीरे 
धीरे शान्त करना चारम्भ भ्या। उन्दोनेमन मेकदाफि युक्ति 

से भीमसेन की सान्त्यना करनी व्बाहिए । उन्दे फटशारने से फाम 
न चलेगा 1 वे वोले- 
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से दूर करदे । चिना पेखा श्रिय उखा ऋभ्युद्य नहीं 
दो सक्ता । 
सकिसी-किसी क यह्‌ रायै कि जो दुवे है, उसी कोक्रोधका 
त्याग करके युक्ति से चरपना काम निकालना चाये । जो चलबान्‌ 
ह, उसे क्रोध त्याग फी क्या आवश्यकता ¶ क्रोध से उसकी कोद 
हानि न्दी हो सकती, क्योक्रि उसे तो अपने शौय्य मौर पराक्रम 
हीते श्रभीष्टे फलकी प्राप्ति हो जातीं है। परन्तु यह राय टीक 
नदीं । दते मै सम्मत नही । जो लोग कोथ से उन्न हु तमो- 
रूपी मोह का माशा क्रिये तिना ही, ॐेवल अपने परक्रम क भसेसे, 
कोई काम कमते है, उन्दे कभी सफलता नदी प्राप्न होती । कृष्ण 
पक्त जिस तरह्‌ चन्द्रमा की सम्पू कलान्नो का नारा कर डालता 
है, उसरी तरह एकमा शौय्यै के भरोसे काथ्योरम्भ करनेवात्ता 
क्रोधी मतुष्य प्रसु-शक्ति, मन्त्र शक्ति शरोर उत्साह शक्ति, इन तीनों 
शक्तियों से प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति का नाश कर डालता ह! 
श्मतएव क्रोध सा श्रवश्य ही स्याग करना वचादिषए । उसी उपैक्ता 
करमे से कभी कायं सिद्धि नदीं हाती । भाई सीमसेन, राजाच को 
समान त्ति तो होना चाहिए, परन्तु प्रस्ग की वाच उन्हे सदा 
ध्यान में रखनी चाये । यदि नरमी दिखाने का प्रसद्ग दतो 
नरसी का व्यवहार करना चाद्ये । यदि कडार दिखाने का परसग 
ष्टी तो कडा व्यवहार करना चाहिये \ असेगको देखकरदी 
उसे भृदुता या तीरत्णता को स्वीकार करना चाद्ये 1 जो रजा 
म तरह का व्यवहार करतां है, बह श्चपने तेजसेद्ी सव 
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सामो को श्रपने बश रप सकता है। सभौ उत्ते इरत 
च्रीर सभो उसी श्राता मानते द| सूस्यै फो देसो। 
यश्रपि वहु ्रपनी तेजि कभी नही द्ोठता, तथापि छतु विशेष 
में बह प्रपनतेज फो घटा वहा रूर द्ना है । शीतकाल मे वह गु 
मौर भोप्पराल से दीक्ष्ण द्यो जानाटै । यही कार्ण ह जो उसके 
तेज फा फो$ उल्लघन नष्टौ कर मफता । श्रतएव तेज के सम्बन्ध 
मे यजा श्रपना व्यवहार सूय्यै के दी सदृश रसना चाहिये । 
भभीमघेन) वम तो रेसेनये। पदलेतो तुम्हारा मन दस 
तरह ्षुन्ध न होता बा । पले तो तुमने अपनी गम्भीरता से 
सापर तक का तिरस्कार कर दिया वा! गम्भीरता में तुम उसे 
भी वद गवे यै । श्राज तुम इतने चच्वल क्यों टौ ऽे 
"भार्‌, त्तमा ने वदक्रर ससार में श्रीर कोई सावन नष्टं । 
क्लमा का श्रवलम्बं करने से सुख की उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक 
भ्रानि हयेती है, शौर च्रारम्भ किया गया काम यथासमय सफल 
हो जाताहै! क्षमाकां तो मै काच्यसिद्धि की जड सममतता हू 
उममे एक श्रौर भी वहत वडा रुण है । वह यह कि उसका कभी 
नाश नही प्रोता, उसकी सहायता से शुनां का अवश्य नाश हो 
जाता है] इम दशा म वुम्दीं कहो, पमा से बटकर काय्यं सिद्धि 
मे खदटायता देनेनाली चनौर कौनसी वस्तु म्ारमे है? 
तुम शायद यद्ध समते होगे कि जव तक हम लोग क्तमा- 
श्वमा क्ते हुए चुपचाप वेढे रदेगे, तन तक दुर्योधन सव 
जां को पने श्रुकरूला-कर लेगा । फिर उससे पार भानः 
१४ 
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असम्भव हो जायगा । परन्तु तुम्हारी यद शङ्का निमूंल दै 
यादव कभी दुर्योधन फे श्रलुक्रूल न होगे । दम लोगों पर उनका 
निष्कपट स्तेह्‌ है । उनका यद स्नेह मवैया स्वाभाविक भी दहै। 
बे हमारे स्नदु-पाश मेर्वधसे गयेरहै। वे रेसेवैसे नहीं, वडेष्टी 
श्रात्माभिमानी है, उनके साथ हम लोगसटा सेहीनम्रताका 
ञ्यवहार करत अये है । च्रतएन वे हमे छोडकर कभी दुर्योधन 
की श्रनुक्रूलता न करेगे! हमारा उनका सख्य दी ऊं रेखा 
है किउसेवेच्रिकाल में मी तोडना न चादेगे । यद्यपि इस समय 
ॐपर से एेला मादू होता है कि वे दुर्योधन दी के धनुद्रूल द 
तथापि समय शाने परे उसे द्योडकर हमारी ष्ठी सहायता 
करेगे । इसमें कुं भी सन्देह नदीं । यादव नदी ही, उनके वन्धु- 
वान्धत्र मी हमारी ही सहायता करेगे । यादवो के मादर-पिद-पक्त 
के सम्बन्धी तथा उनके भये-पुराने भित्र भी यादवो ही काश्रलु- 
सरण करेगे । इन लोगो मे से एक भी फेखा नदी, जो यादों की 
वात का उस्लधन करे । इस ममयये लोग जो दुर्योघन की श्रु 
कूलता कर रहे हे, उसका कार्ण है ।ये लोग दुर्योधन कफो 
सुलावा दे रहे दै । अपनी नम्रता चौर अलुक्रूलतासे च्रभीतोये 
ऊपरी सौर से यह दिखा रदे हे कि युद्ध का प्रसञ्ञ श्ाने पर ठम 
लोग तुम्दारी ही सहायता करेगे 1 परतु परिणाम में यह्‌ वातन 
शयोगी । चम समयये लोग दुर्योधन को अवश्य टी छोड ठेगे नौर 
यद्वो के साय हमारे प्च मेंश्या मिललेगे1 इका यमे परा 


रोना हे । 
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"माई, दुयोधन के साय युद्ध करने का समय ध्ममीः 
प्राया { इस समय उस्षफे साथ युद्ध देड देने से न यादव लोग 
मारी सष्टायता करेगे घौर न उनके मित्र ष्ठी । घात यष षै 
दुर्योधन ने तेरह वपे घाद हमे राज्य लौटा देने की मतिन्ना कीं 
इस श्रवधि फे पदले ही यदि हम लोग शसम करणे 
मारा यद फाम कभी न्याय सगत न माना जायगा, शरीर न्याः 
फा पत्त कोह भी समकदार श्नाद्मी नहीं भरहण करता । उ६ 
होते ठी सृष्यै जैते फमल के यलो को फोड देता षट, वैते दी ह 
लोगों का अममय में शक्ल रहण यादवों श्रौर ततपत्ती राजाथ ; 
मस्य फो फोड देगा । नियमोल्तेघन फरने फे कारण फिर इः 
दन लोगों की सद्वायता से वश्चित होना पडेगा 1 

"किम वना्ठी का हमने दुर्योधने का हाल जाननेकेलि 
भेजा था उसने छवश्य ष्टी दुर्योयन की सभौ वातो कौ प्रशस 
की दै । उसके कथन से तो यही सूचित होता है कि टुर्योधने कं 
रत्तीभरभी याज्य मद वही । उससे यह भी सचित्त द्ौता है 
चह शयपने न्धु वन्धो, पने इष्ट मित्रों शौर श्चपने नौकर, 
चाकरों से बहुत दी स्मेह कररता है । सम्भव हैः यह 
सन सच दो । परन्तु, फिर भी, दुर्योचन दुजंन ही षै । 
सम्पत्ति आध्र होते पर दुजेन किसी-न किसी दिनि श्रवश्य षी 
विपथगामी हौ जाता है । रेपे सदु्यकोरन्यका महुषटविना 
रहता ष्टी नदौ । जिखर हृदय रहद्धार से घ्भिभूत दो रहार, 

जिसने कभी सिसी काम का श्यारम्म करे स्वय उते सफनतापृ्ेक 
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नदीं समाप्त किया; वह्‌ कुलं दिनि चाहे भले ही ,श्यानिन्दंसे 
सम्पत्तियो का उपभोग करे, पर खदा नदी कर सकता । विनय श्नौर 
शालीनवा कै कारण उसकी सम्पर्तियों का नाश ङ्ध ही समय 
तक सुक सक्ता है, अयिक खमय तक नदीं । कारण उपस्ित हीने 
पर वह्‌ श्रवश्य ही श्रहद्कार के वशीभूत हो जाता दै । फिर वह 
विनय श्रौर शील च्रादि को भूल जाता है । इम ्वखा को पवने 
पर उसे श्यवश्य ष्टी चिपत्तिरस्त होना पडता है । दुजनो का राज- 
मद्‌ परिणाम मे कभी सुखकारक नदी होता । ` 
“राज-मद श्चव्यन्त अनथैकारी है । राजा के हदय मे.मद नौर 
अहङ्कार की उत्पत्ति होने पर मूढता उसे अवश्य ही याप्येरती है, 
शौर मूढ मलुप्य को काय्यै-्मकाच्यै का डु मी ज्ञान नदीं रहता । 
श्रतएव भूढता का आ्रागमन होते ही मनुष्य न्या्य माग का उहवन 
कर जाना है-वह्‌ न्याय करने लगता है । श्रौर, च्नन्यायी राजा 
से प्रजा कभी सन्तुष्ट नदीं रहती 1 चह अव्य दी उस्तकी प्रतिक्रूलता 
करने लगती है प्रजा के प्रतिकूल टोने पर मन्व्री लोग भी प्रतिकूल 
षो जाते ह 1 न्यायी राजा को को$ पसन्द नहीं कर्ता, सभी 
उसमे चूर करते दै । प्रजाजनों पौर मन्तियों के विरोधी वन जानै 
पर, राजा व्वादे जितना पराक्रमी क्यो न हो, उसका मूल नाश करना 
बहुत टी स्न दो जाता है । सीर वायुकेभोकोसते जिस ब्ृह्तके 
पत्ते डालिर्योखौर तना मादि खमी '्रययच ्िल जाते दै--शिभिल 
ह्रो जति दै--उसे मन्द वायु भो खदज ही मे उखाड फेंका दै । यदी 
दाल श्रदद्धारी, मदोन्मत्त च्नीर न्यायी राजा का दता ] उफी 
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भा ध्ौर गन्धि मरुषल के धिग च्छे परय निल घौर 
सदायषएौन ष्टो जावा द । तव उसका जद नाश करे भें दर नक्ष 
रागती । तय सो अल्प यता धर खल्प सापन से युक्त भी शयु उने, 
शियिलष्टुण एन फे सदत री, उन्वाद्‌ ककन मे समर्थं होता दै । 
“मारे शप्र दुर्योधन फा उच्छं -प्यपि उत्तसेत्तर वद रदा है, 
स्थापि ठसफी उपे करने ष्ठी मे एमारी भलाई टै। नीति फती 
टट फिराज~मद से मत्त हण शयु या उत्कपे चाह जितना श्रधिक 
रघा षो) वृद्धिमान्‌ मनुष्य को उससे भयभीत न दोना वा्टिये । 
दुर्विनीत रघु भले दी सूय तवान्‌ श्रौर चूत पराकमी कर्यो न षे, 
द्यि गीतता के कारण उसका वह वल शौर वद्‌ परप समय पर 
श्छ भी काम नी भ्राता । मेद-माव का भ्रसन्न छपर्धित ने पर 
चहु दी योढे उपायो से बद जीता जा सकता है । कारण यह्‌ ह 
दिः दुरगिनीत श्रौर गदमत्त पुरुप के पाम सम्पदार्दे वहत दिन तक 
खर ध नूं सकती । शन्तम उखे यष्टी ढोड जाती दै । 
उना पस्यवसान श्रार्यकारी हण भिना रता टी नष्टौ ॥” 
श्मपने शयु दुर्योधन फे अभ्युदय का स्मरण करके छुव्य हए 
भीमसन को युधिष्ठिर इस भकार नीतिशाख मम्बन्धी रदस्य 
सममा ही रदैये कि मामनि व्यास वहो श्कस्मात्‌ ति 


दिद न्यि । 
--मदाव्रीरभसाद द्विवेदी 


पारेडत श्रीसत्यनारायण कविर्न 


रित सत्यनारायण, सरलता कौ -- निनय्‌ की-मूर्ति, सेदकी 
तिमा श्नौर सल्जनता के श्रवतार ये। जो उनसे एक धार 
मिला, वह उने फिर कभी न भूला । सुभे वह्‌ दिन श्नौर बह टश्य 
अव तक याद्‌ है । सन्‌ १९१५ २० मे (अक्टूबर के अन्तिम सपरा 
मे ) उनसे प्रथम वार घाक्ात्कार हुश्रा था । परिडत मुङन्दरामजी 
का तार पाकर बह ञ्वालापुर चये थे । ओँ उन दिनो वदी महा 
वियालय मे था} वह स्टेशन से सीधे ( प० सुड्न्दराम के साथ ) 
पदे सरे पास पहुचे । शै पा रहा था । इससे पूवं कमी देया न 
था, रानि की सूचना मी न थी । सहमा एक सौम्य मूर्तं को 
विनीत भाव 'से सामने उपस्थित देखकर ओँ ्राश्चये चरित रह 
गया । दुपल्ख टोपी, बृन्दावनी वगलवन्दी, घुटनों तकर घोती, गले 
मे श्ंगोछा-यद वेषरभूपा थी । श्रौँखो से स्नेद्‌ बरस रहा थां। 
भीतर की खच्छता श्मौर मदाशयता युस्करादट के रूप में वेदरे पर 
मालक रदी थी 1 उस खमय +किराताज्ंनीयः का पाठ चल रहा 
या । व्यास.पार्डव-खमामम का प्रकरण था । व्यासजी के वसन 
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मभारवि की ये सूक्तियाँ घा्नो को खमा रहा गा-- 
श्रसह्य चेत घु समासजन्तमसस्तुतानामपि भावमाद्रम्‌ः । 
"माधुय वि्म्म विरोप भाजा फृतोपसभापमिवेक्षितेन' । 
. „ इन क्तियो फे मूत्तिमान्‌ अर्थ को पने सामने देकर 
मेरी श्रे खुल गं । इस प्रसग को कदो चार पठा, दाया था, 
पर इसका ठीरु चरथं उसी दिन सममे श्राया । मँ समम गया 
किंष्टोन हो, यह्‌ सत्यनारायणजी दै, पर फिर भी परिचय प्रदान 
के लिये पञ जुङ्न्दरामजी को इशारा कर दही रहय था फि भाषते 
वर्त श्रपना यद मौलिक शविच्धिटिग का" दयार टेन में 
स्य पढ सुनाया-- 
भनवलनागरी नेद रत, रसिकन टिग व्रिसराम । 
श्रायौ हौ तुब द्रख फ, सत्यनरायन नाम। 
सुभे याद्‌ दै, उन्होनि “निरत नागरी" कदा था (सत्यनारायणजी 
की जीवनी म सी रूपमे यह्‌ छपा मी है ), शनिर्त, ^तण मे 
पुसरक्ति मकर {मिनि का-“ववल नागरी" किये तो कंसा ¶ 
फिकरा चुस्त टौ जाय । हस्मदयाल मजाक ( समयोचित विनोद्‌ ) 
समकर वतत एक श्जीव मोलेपन से मुस्कराने लगे, वोल-- 


श््रच्छा, ससी श्राज्ञा ॥' 
यह्‌ पटली सूलाकात थी । इछ मौके पर शायद दो दिन प 


खत्यनारायणजी उ्वालापुर ठरे ये । उनके यख से कविता-पाठ 
सुनने का च्रवसर भी प्ली वार तभी पिला था। 


¢ 
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सत्यनारायणजी से मेरी श्नन्तिम भेंट दिसम्बर १९१७ ई० में 
इई थी; जव वह्‌ (मालतीमाधव! का श्रलुवाद्‌ समाप्त करके हम 
लोगो को-मुे ौर साहिप्याचा्ं श्रीपरिडत शालब्रामजी शाखी 
को--सुनाने के लिये ्वालापुर पधार थे । परामर्शानुसार अजवाद 
की पुनराहोचना करे छपाने से पहले एक चार किर दिखाने को 
कह गये ये, पर फिर न सिल सके । उनफे जीवन काल मे दो षार 
मँ धोधूपुर भी उनसे मिलने गया था 1 एक वार की यात्रार्मेश्री 
प० शालग्रामजी साहित्याचा्यं भौ साथ ये । उनकी मृत्यु के पात्‌ 
भी दो-तीन वार कनं घोधूपुर गया हँ चौर सप्यनारायसा की याद्‌ 
मेजी सोलकर रो श्राया ट । चव भी जव उनकी याद्‌ चयाती है, 
जी भर श्राताहै। एक प्नोप्राम वनाया था किदो-चार त्रजभापा- 
प्रमी भित्र मिलकर छ महीने व्रजमे घूमे, ब्रज की रज में लोर 
गोधो में रहकर जीवित व्रजमापा का अध्ययन करे, ब्रजमापा के 
भ्राचीन मथो की खोज करर ब्रज भापा का एक श्चच्छा प्रामाणिक 
कोप तैयार कर । ेसी बहूत-सी वाते सोची थी, जो उनके 
साय गद श्रौर हमारे जी में रह गदं । अफ़सोस । 
“ख्वाव या जो कुदं कि देखा, जो सुना श्कसप्रना थु 1” 
सत्यनारायणजी के कविता पाठ काढग वडा दी मघुरश्रौग 
मनोद्दारी या । सहृदय भायुक तो वख सुनकर वेद्ुध-से दो जते 
ये, बह स्वय भी पठते समय भावावेश की सी मस्ती में भूमने लगते 
ये 1 व्रजमापा को कोमल कान्त पदावली श्रौर मत्यनारायणजी 
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का फोफिलिकर्ठ, ष्टे परमामोद्‌ , सोने-सुगन्य का योग श्रौर 
-मरि-सश्वन का सयोग था | पटटवमान--गीयमान--विषय का 
श्रोतं कै नाने चित-मा सिच जाता वा शोर बहु ददु पट पर्‌ 
श्रद्धित ष्ठो जाताया । सुते यनते चरप्निन हो थौ । कविता सुनति 
समय वह इतने तस्नीन हौ जते ये कि यक्ते नये। घुनामेकफा 
जोश भौर खर-मावुयं उचरोतच्र बढता जादा वा ! उधारण की 
परिम्पधता, खर सौ शिग्ध गम्भीरता, गले की लोच मे सो घौर 
सलितोयथाही, द्स्के सिवा एक श्रौर वात भी थी, निषि व्यक्त 
करने के लिये शब्द्‌ नदी भिलता । किसी शादर के शब्दो मे यदी 
च सर्त दै 
प्ाक्लिममे जी ठक च्छौर घात इनके सिवाभी) 
सव्यनारायशजी फे श्रुति मधुर खर मे सचञुच सुरली-मनो्र 
फ वेशीरव फे समा एक सम्मोहनी शक्ति थी, ज सुननेवालो षर 
जादू कासा श्रखर करती ची । सुननेवाला चादिये, चादे जव त्तक 
सुने जाय, उन्दे सुनानेमे उत्ननथा। एक दिन हम लोग उनसे 
निरन्तर १५-७ घटे कविता सुनते रद, फिर भी न वह यके, न हमारा 
जी भया। 
सखघ्यनारायण स्वाभाविक सादगी के पुतले ये, गुद्डी में छिपे 
लाल ये] उनरी भोली माली सूरत, रामी वेप मूपा, बोल चाल 
उठ च्रजमाया देख सुनस्र श्रुमान तरुन द्यो सम्तायाकि 
इस रामाद चौले मे इतने अलौकिक शख धिषे है ! उनी 
सादगी सभा-सोखाइधियो मे उनके प्रति अशिष्ट व्यवहार का करार्ण 
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यन जाती थी । इसकी वदौलत्त उन्हे कमी-कभी धके तकं साने 
पडते थे | षरेरफा्मं कीं सीदियो “पर युरिकिल से वैठने पाते थे। 
उनकी जीवनी मे देते कई प्रस्वो का उल्लेख दै 1 इस प्रकार की 
यह एक घटना उन्दने खय सुनाई थी ~ 

मथुरामे स्वामी रामतीर्थजी महाराज शमाये हुए ये । खवर 
पाकर सस्यनारायणजी भी दशन करने पर्वे । खामीजी का 
व्याख्यान दोन को था, सभा मे श्रोताश्मरो की भीड थी, न्यास्यान 
का नान्दीपाठ--मगलाचरणए -दो रदा था, ब्त छु मजनीक 
भजन श्रलाप रहे थे! सदय कवि लोग श्चपनी-अपनी तारी 
तुरुषन्दियोँ सुना रद थे । सत्यनारायखजी के जी मेँ भी उमञ्न 
उटी, यह भी कुत सुनाने को छे । व्याख्यान-वेदि की श्नोर वदे, 
रज्ञा मी, पर (नागरिकः प्रवन्धकर्तीश्नो ने इन (कोरे सत्य, 
भ्राम के वासी" को रास्ते सेद्टी रोक दिया । दैवयोग से उपस्थितः 
सल्ननो मे कोई इन्दे पहचानते ये । उन्होने कद सुनकर किसी 
रह्‌ ५ भिनट का समय दिला दिया । वेदि के पास परहुचकर 
आृष्ण-भक्ति के दो सवैये इन्होंने श्चपने सासे ठग भें एम प्रकार 
प्ठेकि सभामे सन्ाटा द्या गया, भाबुरु-शिरोमरि श्रीसखामी 
रामतीर्थजी सुनऊर मस्ती मे भूमने लगे । ५ भिनट का नियत 
समय समाप्त ह्येते पर जव य्‌ वैठने लगे, तच खामीजी ने श्राप 
मौर भेम से कदा फ श्रमी नहीं, छुं अौर सुनाश्नो । यद्‌ सुनावे 
गये श्मौर स्वामोजी अभी सौर, अभी छरौर, कते गये? व्याख्यान 
सुनाना भूलकर कविता सुनने मे ममन हो गये 1 ५ मिनट की जगह 
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पूरे पौन घटे चक फविता-पाठ जारी रहा । मथ्रा की भूमि, त्रज- 
भाषा मे श्रीछृष्ण-चरित की कविता, भावुक भक्तशिरोमणि 
खामी रामतीर्थं का टरवार, इन्दे श्रौर क्या चाघरयि था। 
भद्धाग्योप्ययाद्य सञुदित सवो गणाना गण्‌” का छन्दर सुयोग 
पाकर र-धृषटि ते सयको शरावोर कर दिया--ययुना-तट पर 
अज-भापाुरसरी फी हिलोर म सयको इवो दिया । कदा करते 
ये, येमा श्मानन्द कविता-पाठ में फिर कभी नदीं राया 1 
हिन्दी सादिव्य की नि खां सेवा श्मौर व्रजभापाकी कविता 

फा प्रचार-लोकरुचि को उसकी शरोर श्ररष्ट करना-त्रन- 
कोकिल मत्यनारायण॒ के जीवन का सस्य उदेश था । उन्होने 
भिन्न मापा मापी अनेक प्रसिद्ध पुरुषो के श्भिनन्द्न मे जो 
प्रशसियो लिसी दै, उनम श्रशस्ति-पात्रो से यही चपल की है-- 

श्ञैसी करी कृतार्थ तुम शपरेजी भाप, 

िमि दिन्दी उपकार करगे फेमी भाशा। 

--( कयीन्द रवीन््र के अभिनन्दन म 9) 
भित ध्यान रदे तव हृद्य मे ईश चरन श्मरविन्ट कों । 
प्रिय सजन, | भित्र निज दात्रजन हिन्दी हिन्दू हिन्द को )' 

--८ डासन साहब के अभिनन्दन में ) 
सामी रामतीर्थजी के ब इसलिये भी अनन्य भक्त येकि 
उन्हे रज व्रजमापा-मक्त भक्तिरस सविर रसावन' सममे 
थे । प्रपते समय के महापुरुषों से सये श्रयिक भक्ति उनकी 
स्वामी रामती्थजी ष्ठी में यी । स्वामीजी भी सत्यनारायणजी फे 


२० गद रन्न माला 


शणो पर मुग्ध ये । उन्दे अपने साथ ्रमेरिका ले जाने के लिये 
चहुत श्माम्रह करते रहै, पर सत्यनारायखजी श्नपने गुरु की 
वीमारीफे कारणनजा स्के, शौर इसकां सस्यनारायणजी का 
सदा पश्चात्ताप रहा । श्रस्तु । सत्यनारायण सभा-सोसादियो में 
भी इसी उदेश से काट उठाकर सम्मिलित होते थे, जैसा कि उन्दोन 
एक बार प्रपते एक मिन्रसे कष्ाथा-्नतो व्रजभापा की 
पुकार ले फे जरूर जाद्धेगो, च्नौर कट नाये तो बज-भापानखुरससी 
की हिलोर में सको भिजार्ये तो श्राञगो ।' 

सत्यनारायण मनसा, वाचा, कर्मणा हिन्दी फे सच्चे उपास्तक 
यै, श्नौर अपनी वेप-भूपा, त्राचार-ग्यवहार श्रौर भाव-भाषासे 
भराचीन हिन्दु श्रौर भारतीयता के पूरे प्रतिनियि ये | बी° ए० 
तक रगरेजी पढकरं श्रौर रगरेली के विद्वानों की सगति में रात 
दिन रहकर भी बह शरँगरेली से वचते थे । श्चनावश्यक श्ंगरेी 
योलने का दमारे नवशिक्तितो को चं दुव्य॑सनसा हो गया है । 
शनङी हिन्दी मे भी तीन तिहाई शगरेखी की पुट रहती ६। 
सत्यनारायण इस व्यापक दु्य॑सन का एङ श्रपवाद्‌ ये । 

एक बार जथ वह्‌ उ्वालापुर में श्नाये हए थे, हिन्दी भाषाः 
भापी एक नवयुबक साघु से ने उनका परिचय कराया । मँ मूल 
से यह्‌ कष गया कि सत्यनारायणजो श्रैगरेडी के भी विद्धान्‌ है । 
किर क्या था, यद सुनते क्षी घाघर साव ष्टुत सखरमेद्ारे 
कष्टकर लगे ररगरेली उगलने । यद्यपि वातौलाप का विषय दिन्दी- 
आपा का प्रचार या, '्लाघु मदात्मा" वरावर अँगरेखी यूकते र्दे 


ी 


परित श्रीसत्यनारायण कविरत २२१ 


शौर सप्यनारायराजी पनी मीपी-सागी हिन्दी मे उत्तरे दे 
फो एक पटे तक यह यगरेजी हिन्दी सभ्राम चलता र्दा पर 
सत्यनारायणजी न एर वाक्य भी श्रँगरेखी का बोलकर नदिया, 
वह श्रपने व्रतमे न हिगे। रन्त मे हारकर साघु मादय ने पूत्रा-- 
प्या रशगसेली वोतते फी श्रापने कमम तो नदींसारक्ी ?" 
इन्दोने गम्भीरता से कषा किमी भी देसे मलुप्य के साय, 
जं ददी.कृदी भी हिन्दी योल-समभ सकता है रगरेडी नही 
योलता । हिन्दी घोलने-सममने मे स्यथ षी रसम किसी 
शगरेनी्ः स बाला पड़ जायतो लाचारी दै, तर्शगरे्ी भी 
योल लेता ट उक्त साघु रभगरेी के कोई यदे विद्वान्‌ नये, 
धेम तक षेये । उच दिनो मद्रास की वा खा शाय ये भरर 
उन्दे गरे बोलने का सक्रामक रोग लग गया या। 
सत्यनारायणजी मे समय श्चनुकरूल न पाग्रा। कविताकेलिए 
यद्‌ समय वेते ही प्रतिरूल है, फिर व्रजभापा की कविता सेतो 
लोगो को ङ्ध रामनाम का वैर दों गया ह । व्रजभापा की कविता 
का उत्कं तो क्या, उयकी सत्ता भी श्राजक्ल के सादित्य धुरन्धरः 
राव्रणजी के रोम रोम श्मौर श्वासग्चासमे 


कफो सद्य नदी । सत्यनाः 
जन्म 


परजभापा नौर व्रजभूमि का अनन्य प्रम भरा था | यद धूर 
फी भ्रति थी, जन्मान्तसीण सस्कार थे। जो उन्दे वरवस इधर 
सींच रहे यमो तो ब्रज चोचिके अन्त कटू ्चच्छो नाय 
_लमैगो । भे लो रजे हौ भागौ मेरी तन कोट चना द्वैतो बजे ही आङगौ-मेरी चज की ही बालनां ६ ।8 


@ ( जीषनी, शठ २४८ 
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लिये चद अन्त समय तक तडपते रहै । फिर भी उनकी प्वी- 
खुची जो कथिता इसे समय उपलन्व है, वह्‌ उन्हे कम-से कम 
शकचिरत ममाणित करन के लिये, मै सममा, पर्याप है। 
भले ही कुदं समालोचक उन्दः "महाकविः, मानने कों तैयार नहो 
चछपनी-पनी समक ही तो है । सत्यनारायण के सम्बन्य मै यह 
विवाद उनका दै 1 व्रजमापा के प्रचीण पारसी श्रीवियोगीः 
हरिजी ने ध्रजमावुरीसार' में लिसा है-्ममे सन्देद्‌ नदीकि ' 
सत्यनागयणजी ब्रजभापा के एक महाकञि थे | उस्तपर एक 
विद्धान्‌ समालोचक ने यह फहकर श्रापत्ति कौ- “५ सत्य- 
मारायण को महाकवि कना उनकी स्तुति भले ही दो, पर उसका 
श्मौचित्य भी माने फे लिये कम-से-कम हम तो तैयार नदीं है ।” 
इसपर वियोगी हरिजी ने नम्रे निवेदन किया-- 

धजो कवि एक श्रालोचक की दृष्टि मे महाकवि है, वही दृखरे 
क्री नक्षस्मे सावारण कवि भी नदी है । स्वर्गीय सत्यनारायण रो 
श्मभी चदि को$ महार्वि न माने, पर कुचं कालके वाद्‌ वे नि स~ 
न्देह महाकवियों की श्रेणी मे स्थान पार्यैगे । यह श्चजुमान भुके 
महाकवि भवभूति, वङस श्नौरडेव का स्मरण करके हुश्रा है ११. 

भगवान्‌ करे पेमा दीहो । अन्न सही, श्मागे चलकरही 
सत्यनारायण को सममनेवलि पैदा ष्टो तौर श्रीवियोगी हरिजी 
की इस सूक्ति का च्ुमोदन करे-- 








* सम्मेटन पत्रिका", माग ११, घङ्क १० 
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जग व्योहसन मरौ कोरी गाम-निपासीः 
पज-सा्ित्य-मनौन काम्यश्युन सिन्धु विलासी । 
स्वना सुचिरं बनाय सहज दी चित च्याकरपै, 
फूष्॒ भक्ति श्रु देश-भक्ति श्रानेद्‌ रस यसपै। 
पटि ्टदुय तरग, उमग उर प्रेमरगण दिन दिनि चदे, 
सुचि खरल सनेदी सुकवि भीसत्यनरायन जसु बह (५ 


सत्यनारायण की जीवनी करुण रस का एक दु सान्त महा 
नाटक | जिस भरतिच्रूल परिस्थिति मे उन्दे जीवन चिताना पडा 
श्मौर फिर जिम प्रकार उन्हे “अनचाघहत को सगः के षाथ तग 
श्राकर समय से पटले ष्टी सस्तारसे कूच फरनेकै लिए विवश 
होना पडा, उसका हाल पढ सुनकर किसी भी सहद्य कौ उनकी 
भाग्य्टीनता पर दुख श्रौर समबेद्ना हो सकती है । पर एक 
वात मे सैकडों से बह वडेदहो सौभाग्यशाली सिद्धं हुए । गहन 
श्न्यकारे मे भटकते को दीपक दीस गया) शरषार सागर मे थके 
हष पछी को म्तूल भिल गया, सत्यनारायण को मरने फे बाद 
टी खी, श्वुप की दाट देनेयालाः एक भ्मारतीय हृदयः, युद 
हरयो मे जान डालनेवाला--यश शरीर षर दया दिसानेवाला-- 
एक (मसी मिल गया, जिसके कारण सत्यनारायण री 
सयर्गीय सतप्त श्रता चपने स{सारिक जीवन की समस्त दु ख- 
दायी दुधटनाश्रो को भूल.र सन्तोप की माँ ले सकती है, नौर 
श्नन्यान्य परलोकवासी हिन्दी के ३े ्भागे कवि, लेखक, जिनका 
> कविकीर्तन ५ 
१५ 


रण्द गद्य रत्न-माला \ , 


नाम मी यह कृतन्न प्रौर स्रार्थ ससार भूल गया, सस्यनारायण॒ 
की इस खुशनसीवी पर ररक कर समते है, उनकी इस सौभाग्य- 
शालिता को स्पृहा की ष्टि से देख सरते हैँ । यही नही, हिन्दी के 
नेक जीवित लेखक नौर कवि भी, यदि उन्दे यद्‌ , विश्वास दो 
जाय कि मुदो को जिन्दा करतेवाला कोद ठेमा 'मसीदाः हमे भी 
भिल्ल जायगा तो, सुखपूर्व॑क इस ससार से सदा के लिए विदा होने 
को उस लेडी की तरह तैयार हो जार्थे, जिमने गरे के "ताज" 
को देखफर श्रपने पति द्वारा यह पृद्धा जाने पर कि को इख 
छद्कूत इमारत के च्रिपय में तुम्हारी क्या राय है ? उत्तर दिया था 
किसे इसके सिवा कुच नही कह सकती फि यदि श्राप मेरी 
फवर पर ठेसा स्मारक वनाव तो मँ राज दी मरते को तैयार ह 
मेरा मतलब सत्यनारायणजी की जीवनी के लेखक भारतीय 
हदय! पडित बनारसीदासजी चुवेटो से दै । चतुर्वेदीजी की परः 
टु ख कातरता श्नौर दौनवन्धुता प्रसिद्ध है । परवास्ती भारतवासियां 
की राम-कदानी सुनाने में जो काम श्रापने क्रिया है, वह्‌ बेबे 
दिगज लीडरों से भीन वन पडा। 
परमात्मा दया करफे भारतीय हृदयः का सा विशाल, सदा 
चभूति-पूर शरीर प्रेमी हृदय हम समको भी प्रदान करे, जिससे 
ह्म लोय॒ पने साहि्य-सेवियों का सस्मान करना सीसे रौर 
पने सम्मितो की स्प्रति श्रौर कीर्ति-र्ञा फे लिये इनके समान 
अयन्नणील षो खक 1. 
चतुर्वेदीजी मे खव्यनारायण के नेक भिन्नो को कीर्तशिप 
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यदि वे पडे-लिदे यते, उनकी जानकारी श्रौर चधिक होतीतो 
सभयहै वे श्मौर प्रधिक उत्तम काम्य फर सस्ते । दुसरी यात 
यद है कि म्वाध्याय श्यौर श्याचरण श्रादि फे सम्बन्ध में जो नियम 
उदराण जते दै, वे देसे इछ दुषे लोगा फे लिये नदीं जिन्हे जन- 
खाधारण मे श्रध खाभाविक शक्तियाँ प्राप्त रहती हे । 
धाम-सस्कार के विधान कास्ाध्याय एक प्रपान श्गहै] 
हमारे लिये किसी जाति के उम साहित्य मे गति प्राप्त ररनेका 
श्मीर कोद द्वार नदीं जिसमे उमरे भाव श्रौर विचार ज्यक्त रहते 
षं तथा उसकी उन्नतिकेक्रम का लेपा रहता दै । सनुभ्य जाति 
के सुख श्रौरक्ल्याण के विपय सें सत्तार फे प्रतिभासपन्न पुरुपो 
नेजो सिद्रान्त श्र किए, उन्दे जानने फा श्रौर को$ उपाय 
नदीं । जो मलुप्य पढना नदीं जानता, उसे भूत फाल का कुद ज्ञान 
नहीं । चद्‌ जो कुड सोचता दै, विचारता है, परीन्ता करता है, बह 
पनी ही द्योदी-मी प्च श्रीर श्रपने ही श्रस्प्‌ साधनो फे ्रतु- 
सार । उसे उस्र भाठार का पता नदी जो न जाने क्रितनी पीदियों 
से मचित होता श्राया दै! एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के विषय में कहा 
जाता है करि जव वह लडक्राया शौर उसे पुस्तकों की जानकारी 
नदीं यी, तम उमने गणित की कुलु धरक्रियारं निकाली श्रौर उन्दे 
यह्‌ समकर कागज पर लिख लिया करि नि वड़े मारी श्राषि 
चार किए । कुं दिनो के उपरान्त जय चह एक चडे पुस्त ालय 
भें गया, तम उसे यह जानकर वडा दुःख हुश्च किं जिन्द वह्‌ इतने 
दिनों से अपने श्रापिष्कार सममे हुए या, वे साधारण दानो तकं 


अध्ययन 


दि हम चाहतेष्टो किमे कोई रेखा चका लगे जो प्ररे 
दशाम हमारा सदाराहो ओौरजो जीवनमें हमेशा 
श्मौर प्रसन्नता प्रदान करे, उखकी बुरादयों से हमे वचाषे--च 
हमारे दिन कितने द्व बुरे टं श्नौर सारा ससार हमसे खटा ्ो- 
तो हमें चाहिए फि हम पठने का चसफ़रा लगँ । परर च््ययन ° 
रुचि से जो लाभ है, वे इतने टी नदीं है । जिन उदश्यो के साय 
के लिये चरष्ययन किया जाता है, वै इतने ही नरी दै, इनसे अधिः 
ह नौर इनसे उच हैँ! ध्यातम-सस्कार-सम्बन्धी पुस्तक मे अध्यय 
को फेवल एक रुचि की वात कद ठेना ठीक नही, उसे परः 
कर्तव्य ठदराना चाहिए, क्योकि ज्ञानकी वृद्धि च्मौर धमः 
च्मभ्याखं का श्चध्ययन एक प्रधान साधन । यह ठीके ९ 
वहुतस्ते कर्ेख्य पुरुप हुए दै जो वदे-वडे काम कर गण हैः षः 
ल्लिखना-पढना न जानतते थे । चहुतसे लोग एसे षी गथ ८ 
जिनके पठन-पाठन वा मानसिक शिक्षा के रभाव की पूति उनकः 
रज्ञा की भ्रतिमा, श्रलुभ की अधिकता श्परीर श्रन्वीक्तण च 
श्यभ्यास दारा टो गद थी । पर पडली वात सोचने फी यददैति 
% प० रामचन्द श्ुदछध-प्रगीत " आदश "सीदन । 
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नदि वे पदे-लिखे होते, उनफी जानकारी श्रौर श्रधिक होती तौ 
सभव वे छर धिक उत्तम काय्यै कर सक्ते । दुखरी वात 
यद है फि खाध्याय चौर श्राचरण श्रादि के सम्बन्ध मे जो नियम 
उहराए जाते दै, वे देसे इक-ुकषे लोगों के लिये नदी जिने जन- 
साधारण से च्रधिक सखाभाविक शक्तियाँ प्राप्त रहती है । 
श्मात्म-सस्कार के विधान का साध्याय एक प्रधान छगदहै। 
हमारे लिये किसी जाति के उस मादित्य में गति भाप्तकरनेका 
छर कोर द्वार नीं जिसमें उसके भाव श्रौर विचार व्यक्त रहते 
ह तथा उसकी उन्नति केक्रम का लेखा रहता है ! मचुप्य जाति 
फे सुख श्रौर कस्याण के विपय मे ससार के प्रत्तिभासपन्न पुरुपो 
तेजो सिद्धान्त स्थिर किएरहै, उन्दे जानने का मौर को$ उपाय 
नदी । जो मनुष्य पठना नदी जानता, उसे भूत काल का छद ज्ञान 
नहीं । वह जो छद सोचता दै, विचारता दै, परीता करता दै, द 
पनी दी दयोटी-सी पहुंच श्रौर श्रपने ही श्रसप साधनों के श्रतु- 
सार । उसे उस्र भाडार का पता नहीं जो न जाने कितनी पीटियो 
से सचित होता श्राया है । एक प्रसिद्ध गणितज्न के विषय में कहा 
जाता है कि जव वद्‌ लडका था श्मौर उसे पुस्तकों की जानकारी 
सीं थी, तव उमने गणित की छुं प्रक्रिया निकाली रौर उने 
य्‌ सममकर काग पर क्लिख लिया कि मेने वदे भारी आवि 
स्कार किए 1 ङु दिनों फे उपरान्त जव चह एक बडे पुस्तकालय 
मँ गया, तम उसे यद्‌ जानरुर वडा दु ख हुमा किं जिन वह इतने 
दिनों से अपने आातरिष्कार समरे हुए वा, वे साधारण छात्रो चक 
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को ज्ञात, पुरानी श्चौर पिष्टपेपित वाते ह । बिद्या के भ्रस्येक विभाग 
में यदी दशा उखकी होती है जो पठता नहं । मलुष्य की अन्वेपण 
रौर िचास्परम्परा ज्ञान की किस सीमा तक परहुच चुकी दै, 
इसकी उसे स्वर नहीं रहती । उसके लिये उसके पूर्वं का काल 
अन्धकारमय है । न जने कितने लोग दहो गए, कैसे कैसे निचार 
कर गए, पर उसे क्या ? बह जो सामने देखता है वदी जानता है 
शछमौर शित्त कै प्रभाव के कारण वह्‌ श्रच्छी तरह देस भी नदी 
सकता । चद श्मपने दी फैलाए हूए अरधकार मे गिरता पठवा है, 
टेदी-मेढी पगडडियों मे भटकता फिरता दै, यद्‌ नदीं जानता करि 
मु्यों फे रम से एक चौडा सीधा मागं तैयार हो चुका है । 
य हम पठने के दो-एक श्रव्यन्त प्रत्य्त लाभो की घोरध्यान 
देते दै । यद्‌ विपय जैसा उपयुक्त दै, वैखा ह मनोरजक भी दै । 
पटली चात तो यद दै कि पठने से इतिद्दाख रौर कान्यमे हमारी 
गति होती है। चनौर भूत काल की घटना हमारे धत करण 
मे ्न्यक्त हो जाती है । इसके द्वारा हमे सखार के वडे-वडे राज्यो 
की उत्पत्ति, वृद्धि शौर पतन का पता चलता दै । पठने से हे 
विदित्वा है कि किख प्रकार मचुष्य जाति की सभ्यता का प्रवाद 
कमी कृच दिनो के लिये सकता छरीर कभी पीछे टता हमा 
कभी एक स्थान में घता रौर दूसरे स्थान मे इकट्रा होता इध्याः 
कभी छख दिनों के लिये उयला नौर धिद्यूला पडकर फिर खत्नि- 
वास्यं वेग के साय बहता श्नौर गमीर होचा इमा श्रत श्रि दीः 
बढता राया श्रीर्‌ उसने पनी सुस-समृद्धिपूरौ विजय का प्रसार 
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परिया! हम जानते टै कि फिसप्रफार श्रनेक वितर वाधाप्रो फो 
स्कर, कितने टी निनं तफ भयानक कटो श्रौर श्रापत्तियो को 
मेलफर, जनता ने कमश श्चषनी उन्नति की है, जिसका फल यह 
ह्राद कि प्रत्येक सभ्य देश के गरीय सादी भी ध्रषने पूर्वजो 
फी अवेक्ता भयिर सुप चैनसेह 1 एम जानते ह रि किस प्ररार 
ससार फी "नेक कूर भीर धर्म॑भायशयल्य जातिया धौदध धर्म प्रहण 
करने को तैयार हुई, किस प्रकार वौद्ध धर्म फा परमाव श्यौर प्रचार वदा 
तथा उससे महु्यों कौ रहन सहन मे कितना दुभ परिवर्तन हुभ्ा । 
पुस्तकों में हम देखत दह कि किंस प्रकार प्रताप श्रौर शक्तिएक 
जति मे निकलकर दूसरी जाति मे जती है । उनसे यदह भी पता 
लगताहै कि फिन किन कारणो से श्रौर किन किन दशाध्रों मे देखा 
होता ह । भारत, फार्म, काद्ुल, मिख, यूनान, रौम-जो श्वर 
सामही नाग को रह्‌ गए द, कर्पना मे जिनके भ्रताप श्रौर मदत 
की धुंधली चाया मान शेप रह गई दै-पुसलरो के दवाय हमे आपने 
यथार्थ॑रूप मेँ प्रकर होते ह रौर द्टम उनी यथायं खिति को 
मथने में समर्थ होते रै । | 
इतिदाम की पुस्त रो से पाठो को एक श्रत्यत श्रनमोल शिक्त 
मिलती ह । मनुष्य जाति के मामलोमें परमेश्वर किस प्रकार समय 
समय पर हाथ डालता है, वे स्पष्ट देसते है ] पर श्राघरुनिक कोटि 
फे इतिद्ामयेत्ता इष यातत को देखकर भी इसे चननभिच्च वनते दँ । 
वे भ्ये कार्यं वा वटना के कार्ण का पता विक्रास-सिद्वात थवा 
निज-कस्पित निथमो द्वारा लगाने का द्म भरते है । पर यद्ध वात 
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पेखी प्र्यकत है कि इसपर धूल नदीं डाली जा सकती । यदह ससार 
के इतिहास मेँ शरभिर श्रक्तरो मेँ चकित है । भारतवासियों की 
धमं प्रवृत्ति का वौद्ध धरम द्वारा जो सस्कार हुश्रा, उसे देखने से स्ट 
मलकता है क्ति किंच प्रकार सयुष्यो के श्राचास्म्यवहार जौर 
रीति-नीति में श्रनुद्रूल परिवर्चनउ परस्िते करने फे लिये परमात्मा 
की प्रेरणा से एक-न-एक न शक्ति खडी हो जाती दै । जिस समय 
भारतवासी श्रपना सारा धर्म-पुरुपा्थं वैदिक कमंकाड क्री जटिल 
क्रियाश्च मे सममने लगे थे, उस समय न्दं परोपकार श्रौर दया- 
धर्मं की श्मोरफिर से भ्त्त करने फे लिये भगवान्‌ घुद्ध का अवतार 
ह्या 1 भमिष्टोम, वाजपेय, दशंपौणमास श्रादि का जितना फल 
खमा जाता था, उतना ही फल रू, तालाव सुदवाने, बाग लगाने 
श्मदि का समा जाने लगा । यह ठीक है कि परमात्मा का व्यापि 
देश्य कभी-कभी मारे सक्कुचित देश्य से भिन्न होवा है, जिससे 
दमारे मन मेँ नेक प्रकार कौ शका उठती है । हम जैसा होना 
न्याय्य सममते है, वैमा ष्टोते न देख हरर के विपय में छनेक प्रकार 
फ सदेष्ट फरने लग जाते है । पर यदि चिचारकर देखिए तो इतिहास 
भं चारो ओर परमेश्वर ऊी प्रेरणा का श्राभास मिलता दै । कितनी 
दयोरी द्योटी वार्त से समार मे कितने बडे वडे उलटफेर हए द, 
यद्‌ प्रत्येक इततिदासविज्ञ मदधष्य कों विदित है । जद्यौँ एक शक्तिका 
पतन रौर नाश होना दै, वदो" दूखरी शक्ति करा उदय श्रौर उत्थान 
होता ई । ्न्यवस्या फे उपरात्त जयवश्या स्थापित होती दै, नवैर 
के पीये खनीति का सवार शोत है, दुर्बलता के पी बल श्राता दै, 
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चडे घ्रे भराचीन राग्यों के सडक की दरो को जोड-वटोरकर 
नण नण श्रधिऊ वल वैभव-सग्पत्न साम्राज्य सडे होते है ! मि, 
चाञुल, फारस श्रादि के प्रवरिष््ाश से यूनान की सभ्यता का 
विकाम ह्वा, यूनान की सडित शकतिसे रोमराप्य की श्रौर 
रोम राज्य के ितराए खों से भूरोप की श्राघुनिक राजनैतिक 
शक्तियों की खष्टि हई । 

श्रध्ययन कं द्वारो हम घर बैठे वडे-वडे धुरन्धर विद्धानां फे 
गम्भीर विचारों को जान सफते है, ससार कै प्राचीन महापुरपों 
फे सत्सेगं का लाभ उठा सक्ते है । श्रध्ययन केद्वारा हम न्नान क 
खरोत तक वरावर पर्व सकते ह, चदि ज्ञानदाता जिस खान 
पर दों श्रौरजिख फाल में हृश्रा हठो । इस विपय मे दिक्‌ या काले 
कोड वाधा नदीं डाल सकता । अध्ययन के द्वारा हम वारमीकति, 
व्याम श्रौर गौतम से उतने ही परिचित शे सकते हँ जितने उने 
समकालीन थे । च्रभ्ययन हमें भारतवपं के श्रतुल ज्ञान भाडार से 
सन्तुष्ट कर सक्ता है, यूनान, रोम शादि की व्यवश्ित विचार 
परम्परा से परिचित कर सफता दै, चरवः फारस श्रादि की भावु- 
कता का अनुभव करा सकता है । भवभूति को वम भृत फस 
सममः जव कि वह्‌ “उत्तररामचरितः हाया हमे श्रपनी मघुर 
वाणी सुता रहै दै! क्या कालिदास की उघ्नयिनीमेंशिघ्राफे 
क्रिलारे जाकर हमाया तु बहना ठीक है जव कि श्षपने श्रलौ- 
किक काव्य द्वारा वे दमारे सामने उप्त है । थोडा सोचिएतो 
कि इससे बटकर अनद्‌ छरौर क्या हो सकता है कि ह्म छ्षपनी 
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सम्मुख करेगा । चद्‌ वरद्ाई उसे प्राचीन काल के सुर सामतो की 
शरान ओौर नोक-मोक दिसत्रेगा ¡ इस प्रकार विद्याभ्यासी पुरुष ' 
वडे-बडे लोगों की प्रतिभा से श्रपने भावों को पुष्ट करेगा । प्रत्येक 
युग रौर प्रत्येक देश के महान्‌ पुरुप उसके सामने हाथ वष इख 
भकार खड रहेगे जिस प्रकार मतनवेत्ता के श्राह्वान पर देवता उप- 
'ित होति है 1 
पढते ममय दमे विद्धान्‌ मौर प्रतिभाशाली पुरुपों के मनोर 
वाक्यो को, उनकी चमतकारपूणे उक्तियो चौर विचारो को मन में 
सचित करते जाना चाददिए जिसमें हमारे पास ज्ञान का एक ठेखा 
भरचुर भाडार हो जाय कि उसमे से समय-खमय पर, जव जैसा 
श्रवसर पडे, हम शाति, उपदेश श्रौर उत्साह प्राप्त करर सके । इस 
प्रकार का भाडार अधिकार में रखना उपयोगी श्रौर श्रानदभ्रद 
दनों है । बहुत से ्रवसर श्या पडते दै जव हमारा जी ट्ट 
जाता है श्रौर हमारी शक्ति शिथिल दो जाती है । मोचितो देसे 
श्रवसो पर रमी रेतसे पुरुपार्थौ भ्ात्मा के उरसादपूणं वचनो से 
कितना उता प्रघ योगा जिन्दोने कठिन संकट श्यौर विन्न सदे, 
पर श्रत में ्रपने श्रध्यवसाय के वलसे सिद्धि प्राप्तकी। इम 
बचन से कितना उत्साह मिलता है-- 
क्डिए न हिम्मत, चिस्तारिए न हरिनाम, 
जाद्षी विपि रायै राम, वाही विधि रहि । 
भ्रयन्न में तारा वा टु-सी व्यक्ति फो कितना धेय वैव सकता 
ट, यदि उते किसी पेसे मदात्मा के वचन सुनने को मिले जोटुम 
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पठने पर कहता है- “शर चाहता है फि दम इस दशा मे रे, 
हम इस कत्तज्य को पूरा करे, हम इस व्याधि को भोरमे, हम इस्त 
विपत्ति में पडे, हम यह पमान श्नौर ताप सहु । ईश्वर की जैसी 
श्च्छा । ईश्वर की यदी इच्छाहै, हम या ससार चदि जो दु 
कदे। उसकी इच्छा ही हमारे लिये परम धर्म है 1 
पदेनेका एक लाभतो हृच्या कि उससे हम समय पडे 
पर शिक्ता, उत्साह शौर शाति प्राप्न कर सक्ते है । इफ 
अतिरिक्त उसके द्वारा दमे एेमे-देसे श्रख प्रात होते हे जिन्दे लकरः 
जीवन के भीषण समाम मेँ हम श्रपनीं थाप रस सकते है । उसे" 
हमे उत्तम श्रौर उक्छृष्ट विचारो का श्यामासर तथा उत्तम कायो की 
उन्तेजना मिलती है । एक वार किसी सरदार ने राजा फी इच्या 
फे विरुद्ध कोई उचित श्मौर न्याय-सगत्त कार्य करने पर उद्यत 
एफ दूसरे सरदार को परामशं देते हए कहा--““पर महाशय, 
राजाश्नोकाक्रोधतो चाप जानरे है, ख्य सामने रसी है।" 
दुखरे मरदार ने चट उत्तर दिया--^तव तो सममे श्नौर श्मापमे 
फैचलल इतना ही श्चन्तर है कि म श्राज मगा श्रौर श्चाप कल" 
इस अभिध्राय-गसित वास्य से किसका उत्माह नदीं घटेगा, फिम 
का चिन्त दद नदीं हेणा ¶ बोई छोटा है या वडा, य को$ वात 
नष्टं । ञुख्य चात यष है फि जो जिसश्रेणी मे दै, चह उस्फे घर्म का 
पालन करता है या नदीं सावार विद्या बुद्धि का मनुष्य भी यदि 
मर्यादा का ध्यान रणता हुमा घभेपू्ंक चपना काय्यै करता जाय तता 
वह्‌ उसी प्रकार सफल-मनोंस्थ हो सक्ता है जिस प्रकार कोई षदा 
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मारेन्दु हच्धन्द्र श्नौर प्रततापनारायण मिश्र ॐ नाटकं तथा चर 
लेखक दीनघन्धु भिन्ने के उपन्यासोसे्ो सकती है । माना 
निकायो क लिए पुस्तके बहुत दी उपयुक्त ौपध है । जिनका 
श्रपने श्रास-पासर के व्यापारो को दिनरात देखते देखते उमः 
हो, उन्दे चादिए कि वे दधु घटनाश्रो चरर दृतचान्तो से पूरणं य 
की पुस्तके पदे । इमसे उनका चित्त बहल जायगा शौर 3 
फुरती श्रा जायगी । व्चीन में तेरह मासः, "भारतश्रमण, कं 
घस छी याचा, इत्यादि को हाथमे लेकर जयवे चीन) लं 
श्ममेसिका की वैठेवैढे सैर करेगे, ततव वे च्पने फो कारागार 
शुक्त श्रा समर्मेगे मौर खुषटि के विस्तार को देख प्रसन्न दों 
सकीणं भावके लोगोके आगे इतिहास फी पोधिर्यो सोल 
रखनी चाहर । एक प्रथकार कक्ता है-“सुमे स्मरण राता 
किन एक वार एक रेमे पुरुप को, जो पनी के मरने ` 
उसे वियोग मे दिन-दिन धुलता जाता था, मूगमे शाञ्च की ढः 
पच वात सुनाकर चगा कर व्यि मैने तो यद सोचा दै । 
जिस प्रकार पुस्तकालयो मे लोग विषय के श्रचुसार दशन, गरि 
इतिदाख, काज्य, विज्ञान रादि लिखकर, अ्रलमारियों पर चिपक 
है, उसी प्रकार जिन-जिन सोमो के लिये जो जो पुस्तकं उपकाः 
षौ, उनकी श्रलमासियो पर उन्ही गौगाके नाम--काश्‌, जवः 
शोकोन्माद आदि--लिखकर लगा दँ [२ गे चलकर वही मर 
कार थोडा गम्भीर होकर फिर करता है--“जव कोड ठेसा दुर 
सुम्दारे चित्र्म समा जाता है जो दए नदीं दटत्ता, चौर ङः 


ष्ट 
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यष समकने लगते हो भिजब ईश्वर ने इस एक सुलसेतुष्द 
वचित कर दिया तवर फिर जीवन व्यथं दै, तव वुम्हरे लिये खच्चा 
यद दोगा कि वडेवडे पुरणं के जीवनचरित हाथमेलो) फिर 
देखो करि नमे एक ष्ठभी रेखा न मिलेगा जिसमे क्रिसी 
वुम्हारेेसे दुस का पचडा गायां गया ठो । भरत्येक पृष मे बरावर 
जीवन मे शर्रसर ते जान की धात मिलेगी । तुमपर जहाँ को 
दुख पडा, तुम सममते होङरिवस तुमबिना हाथवैरकेषहो 
गए, तुम्हारी कमर टूट गे । नहीं, कभी नदी ! वुम्दारे हाथ पैर 
ददे नही, उनमे सुनुनी चठ गई है 1 जीवनचरिति मे 
त॒म देखोगे छि क्रिस स्कार दुसो को लौँधताफोदता मदान्‌ 
पुडप का जीवन श्रागे ब्रदता गया है (* 
मनुष्य को किन किन विषयो के पठनकाकरमं रसना ठीक 
होगा, इसका तरिवार बहुत छुं उसके व्यवसाय के श्रुसार होना 
वचादिषए] जो दिनरात किस्से-फहानिर्यो ही पठा करता दै, वद्‌ 
मच्छ गितनज्न कभी नष्टीष्टौ सकता ' पर यहु ध्यान रखना 
व्यािए किं पठने का यख्य उदेश्य छन्त करण का श्रर्थाच्‌ उसकी 
सन शक्तियों का समान मस्फार है जिश्षमे जम जिस शक्ति का प्रयो 
जन पडे, उससे काम लिया जा सके । इससे हमे ल मँदकर पिया 
केफिसी एक ही विभाग की शरोर सलम्न नटी जाना चादिर्‌ । 
प्िपरेचन शक्ति का एसा अनन्य भ्यास न करना चाहिए 
जिससे कल्पना की शक्ति मारी जाय, घौर कस्पना के च्ययदार्‌ 
क्री भी इतनी धिता नदो क्रिचिवेचन की शक्ति मद पड जाय॥ 
६६ 


1. 
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जो मनुष्य विदयाकेषएछदही र्ग मे लिप्त रह्‌ जाता है, वह उस 
्रगकामी पूणं थिरारी नही हो सकता, क्योकि विदा केभिन्न 
भिन्न श्गो का सवध एक-दूसरे से लगा हुमा है, वे एकदूसरे के 
चाचि हैँ । जो श्रपना सारा जीवन केवल व्याकरण ही में विता 
देते हैँ उनकी विद्या बुद्धि कैसी होती दै, यह प्ररुट् ही है । इसी से 
भेरा प्रप्येक मवुप्य से यह्‌ कटना है कि जह्य तर हयो सॐ, भिसी 
एक बिपय मे प्रवीता प्राप्त करते हुए सव चातो की श्मावश्यक 
जानकारी प्राप्र कये श्रौर पूरे मनुष्य बनो 1 इससे उस विप्रयमें 
भी उक्छृष्टता श्चाव्रेगी श्रौर मानव जीवन भी सफल होगा । इसी 
ढ्गसे तुम उस चिचार-सकीणंता से बच सते यो जो किसी एक 
ही बिपय मे मन्न रहनेवालो मे पाई जाती दै। साराश यद्टकफि 
पेशा वा व्यवसाय चाहे जो हो, जो लोग उस पेशो दी भरमे रद 
जार्यैगे, वे उन चीनियों के समान पएकागदृशीं नौर सकीणं ज्ञान 
के दो जार्थैगे, ज श्रपने वनाए हए भूगोल के नकश मे चीन 
साम्राञ्यकेतो दयोरे-दोटे गों तफ को लिखते दह, पर उसके 
श्रागे लिख देते हैँ “रज्ञा मरुमूमि" वा ^ववेरो का देश? । 
शरीर कौ खस्थ रखने फे लिये यद श्रावश्यक दै फि श्राहार 
फे लिये भिन्नभिन्न प्रकार के चौर भिन्नभिन्न गुण रखनेवलि 
पदार्थं) हमे र्षी वस्तुश्रो का भोजन करना चाहिए जिनसे 
थिर मौ वने, मास मी वने, सेद्‌ भी वने, श्मसि मी यने। 
सुप्य रोरी ष्टी पर नदीं रह्‌ सकते 1 यदि वे केवल रोटी दी 
खाय तो उनके जोद्धं श्रौर येरियो मे छुरसती न रदैगी, लायुश्रो 
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की शक्तिक्तीणहो जाग्रगी, हाथ पैर न टठेगे श्रौर रक्त दूपितष्ौ 
जायगा। जो दशा शरीर की दहै, वही श्वासा की भी दै। 
श्रत कर्ण तभी सशक्त श्नौर फुरतीला रह सकता है जय उसके 
पोपणके लिये भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु पर्हुचाई जाय । उसकी 
कस्पना की शक्ति को भी पोपण-सामग्र परहचानी होगी श्रौर विवे- 
ष्वा की शक्ति को भी-विवेक को भी पुष्ट रसन होगा भ्रीर भावना 
को भी तीर रसना होगा । इस प्ररार श्रत करण को खद्य शौर 
चलिष्ठ रखना ठी पटने का उदेश्य है । अध्ययन से अत करण की 
सारी चरत्तियो का अभ्यास बढता है, इससे वल शौर उत्साह भी 
श्राप होता है चौर आावश्यकताुस्तार शान्ति भी श्राती है । 
पठने का एक प्रयोजन यदह भी है ि श्तिदास, काव्यश्नादि से 
ल्फ कम्मं के टृष्टान्तों को चुनकर उने हृदय मे कित फरफे 
सजावे--ठोक उसी भति जैसे गुणी चित्रकार श्मपनी चिद्रशाला 
सजाता है । इन दृष्टान्तो रोर घटनाश्रो कों एक एकु करफे स्छति 
कै सम्मुख लाना, उने व्युरो पर्‌ ध्यान दना, उनफे महस का 
चिन्तन करना श्रौर उनसे उपदेश प्रण करना कितना आनद्‌- 
दायक ष्टोता है ) वे चित्र, जिन्दे पाठक श्यपनी स्यति मे उप्त 
करगे, उतमे ही रग चिरग कँ होगे जितने भ्रकार के मन्य वे देसेगे 
खन्द भिन्नं भिन्न जातियों के इतिहास से, श्रे पुरुषों के जीपन- 
च॒त्तान्तो से, कपरियो की लौकिक सृष्टि से, याचियों शौर चरन्वेपषों 
ची दानयीन से, वैड्निरा फे अलनुखधान से अनेक भरकारके 


[8 ~ 


व्दचिर शओरीर मनोरम दश्य प्राप्त दौगे । वे वैन 
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महात्मा भीष्म फे उख समय के परक्रम को देखेगे जव वेरथ पर 
ढे पाडव-सेना पर अनिवाच्य शरस की व्पौ कर रहे ये, श्रपने 
वाणो के ्रसड प्रवाह से पाडवों को विफल कररहेथे, च्रौर 
लुन रेस धीर छरौर पराक्रमी पुरुष के छते छुडा रहे थे। 
उसके उपरान्त फिर उन्दी बद्ध मीष्म पितामह को पाठक शरशय्या 
पर्‌ लेे-लेटे राजनीति चौर घम्मै के गूढ तत्तो क्रा उपदेश करते 
देसेगे। 
मध्वा विानुरागी ज्ञन-प्राप्नि का साधन इसलिये करेगा 
जिखमे चह श्रपना तथा दूसरों का दित साधन कर सफ । उसका? 
सुख्य उदेश्य उन शक्तियों की वृद्धि पीर पशष्ति का साधनं 
होना चाहिए जो उसे ्ाप्त है । नौर उस साधन का युख्य फल 
वह आनन्द होना चादिए जो ज्ञान रा प्राप्न होता है। देसे 
व्यक्ति को पठने का लाभ सँ श्नौर क्या चतला १ प्रसिद्ध गरल 
विद्धान्‌ वेकन कां उपदेश है -- “हमे खडन-मडन करने के लिये, 
विश्वास श्रौर स्वीकार करने के लिये, तरह-तरह की वाते करने के 
लिये नही पढना चाहिषट, वरिक विवेक श्रौरं विचार के लिये 
पढना चादिषए 1 रागे चलकर उसने पठन, वार्तलाप भौर लेखन 
कासेद समम्ताया दै कि ण्ठन से पूणता, वातीलाप से तत्परता 
श्रीर्‌ लखन से यथार्थता श्याती है । इसी ते वह कता है-भयदि 
कोई मनुष्य थोडा लिखे तो समना चाहिए कि उसे धारण 
द्धी आवश्यकता है, यदि थोडा वार्तालाप करे तो समना चा्िए 
कि उसमें उपस्ित बुद्धि का अमाव दै, श्नौर यटि योडा पठे तोः 


न 
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समफना चाहिए फि उते चतुराई मौर सम की श्ावश्यकता 
द 1 यातयीत्त श्रौर लिखना दोनो बहुन प्रयोजनीय दँ । वात 
चीत व्यगरहार छुशल पुशूपो फे लिये प्राय पुस्तक का कामं देती 
५ दै1 पर व्रियातुराी के तिथे पटना एक वडा आरी मनर है निमे 
भाव से चिर-फात का मचित ज्ञान भाडार कसके सामने सुल 
"पदता है, वह्‌ सत काल के घुरुपोका समफालीनषहो जाता, 
श्रीर्‌ मयर जातियो के विचारो का धागार बनजाता है, सैज्डों 
पीदियो के प्रयत्ने का फल उसके ्ाथ मे खा जात। है । यह्‌ प्रव्यक्त 
रि मवुध्योफेकर्मो की व्यवसा क्षानसे प्रप्तहोतीदै, श्रौर 
ञान वही श्रेष्ठ दै जो छनेफ धिपयों से सम्बन्ध रखता है । देसे 
ज्ञान का द्वार ्रध्ययन दै । 
पर अध्ययन वा पढना टै क्या वस्तु † पिना किसी उदेश्य के 
न्योद्ी सरसरी तौर पर पुस्तको फे पन्ने उलरते जाना, जैसा कि 
श्राय लोग मन-नदलाच फे लिये वकाश फे समय किया करते ट, 
पठन नहीं दै, बिक उनम लिखी वातो छो विचारपू॑कं स्थिर 
"किष टृए नियमों प्रर व्यव्याश्रो के अनुसार पूणं रूप से हृदय 
भे प्रदण शौर धास्ण करने का नाम पटना है| घ्नाथैर दहेसप्स 
ते दै-“धरपयेक सखी पुरुप को, जो चोडा हुत पढ सकता दै, 
-छपने पढने सा कोड उदेश्य सिर कर लेना चाहिए । वह्‌ श्रपनी 
-शिक्ता का कोद एक मूल काड मान ले जिससे चारो चोर शापार्द 
निकलकर उस मूल बृक्ठ के किये भरकाश नौर वायु सचिव करे जो 
गे चलकर शोभायमान सौर उपयोगी निकले तथा वरावर 
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पएलता-फलता रहे । विद्यार्थ कौ इसका ध्यान सवे पटले रसना 
चाहिए । यदि चह विना लको वा भ्रुवयंत्र के योंष्ठी विद्याके 
्रपार्‌ समुद्र मे चल पदेगा मौर यह स्थिर न कर लेगा उसे 
किस वद्र की श्रोर चलना है, तो या तो उसकी नाव इब जायगी 
या वां श्रौर लो के मोंके साती इधर-उधर ठकराती फिरेगी ।" 
सवसरे पहली वाते तो यह है रि पढना नियमपूरवक ्टोना 
चाहिए, श्रर्थात््‌ उसके लिये नित्य छ समय रस लेना चादिए 
श्रौर शस बात का ध्यान रखना चादिए कि वहत ही श्रावश्यक 
धातं को छ्योड रौर दुसरी वाते उस समय के बीच वाधक न होने 
पावें । यदि विद्यार्थी को जीविका के लिये को काम करना पडता 
षो, तो यष्ट समय सुवीते ऊ श्युसार दी रखा जा सकता है । 
बहुत करफे देसे व्यक्ति को रातदही कों एेसा समय मिल 
सकता है जिखमे बह्‌ श्रपनी प्रिय पुस्तकों को काथ में ले । न्यथा 
सवेरे का खमय दी एकाग्र चित्त से अध्ययन करने फे लिये उपयुक्त 
होता है । उस समय चित्त बहुत तत्पर रहता है । रात भर के 
विश्राम से उसकी सारी शक्तियो काम करने के लिये तैयार रती 
है । सूरदास फे विषय भें प्रसिद्ध है फि वे नित्य सवेरे स्नानादि के 
उपरात कुछ पद्‌ वनाकर तव जलपान श्यादि करते थे । यदी बात्त 
करई भक्त कथियो फे विपय मे कटी जाती है । टेव ही सव इव दै । 
श्राय रेखा होता है कि हमारा पदढने-लिखने फो जी नीं चाष्टता, 
श्मालस्य माद होता है ! इसे दढतापूर्वकर सेकना चाहिए, न्धी 
सो आतम सस्कार की सारी श्राशा धूल में मिल जायगी । क्स घुर 
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ग्रसाव से वचने की खयसे अच्छी युक्ति य्ह वपे हुए 
नियम का दृदतापू्ैक पालन करे, उपे टूटने न दे । हमारा चित्त 
सदा एकया नहीं रहता । उसमें सदा एक-सी तत्परता नदीं रदती ! 
श्ाज हम जिस बात रो लेकर श्राशा चौर उत्साह सेभरेहै, 
उसी घात स्ते कल कोई आशा नदी बधती । प्रत्येक मटुष्य चित्त की 
इम चचलता फे वशीभूत दै । पर यदि बुद्धि उद्य होकर तुम्दे ्रालस्य 
दछोडन श्रौर उत्साह के अभाव में भी कठपुतली फी तरद चटपद 
काम कर चने का ्रादेश करे श्रौर तुम उघ् कामको कर चलो; 
तोथोड़ी ही दैरमे देखोगे रि दुममेंज्योकात्यो रसाह्‌ श्रा 
गया है । फिर तुम सोचोगे रि हमने बहुत च्रच्छा श्या जो 
चछ्रालघ्य के फेर में पडकर श्रपने नियमित विधान नदी छोडे। 
बुद्धि को साधना का मदारा दौ, श्रालस्य शौर सिन्नता को वपने 
दृढ सररप द्वारा हटाच्मो, फिर देखागे कि श्नालस्य तुम्हे श्राता 
ही सदं नौर तुम्हरे चित्त मे सयम श्रौर अध्यवसाय का सस्कार 
दढ दोगयाहै। 
दूसरी चात यद्‌ है कि पढना सममतूककर हो, अर्थात्‌ हम 
प्रथकारके मातर को ठीकन ठीक सममे फा उदेश्य र्ये, उमकी 
चार्य स्यना पर ध्यान दे, उसके पूर्व पत्त श्रौर उत्तरपदचकी 
खम्भ, उसी चुटियो कां पत्ता लार तथा उमके निद्धान्तो की 
परीक्ता क्रं । हम जो पुस्तक पठे, उका मतभी वये नौर 
श्पना मत भी देसे । इस गीति से शध्ययन करने षा कष्ट प्राय 
मवयुवक नदी उटात्ते, पर उन्दः समम्‌ रसना चादिग्‌ क्रि पिना इस 
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ठग से शछचध्ययन किए सिसी श्रच् य्रय वाचडेमयकार करा अभि 
प्राय पूणं रूप से समम मे नहीं श्रा सकता । यह प्रणाली पदले 
हूत लवी-चौदी श्रौर कष्टमाध्य भरतीत होगी, पर थोडे दिनी फे 
अभ्यासे ह्म इसका श्रटुस्रण सदृज में नौर जस्दी-जल्दी 
करने ल्गेगे । काल पाकर मे इसी ठेव-मौ पड जायगी ्मौर 
हम मट-मट पृष्ठ पर प्रष्ठ पदृते जायेगे श्मौर हमारा पटना इसी 
श्रणाली के श्चजुखार आपसे च्चाप होगा| पर यदि रेस्ाभीन 
हो, तो भी इस प्रणाली से अध्ययन कसे में जो अयिक्र समय 
श्मौर परिध्रम लगेगा, उससे भरपूर लाभ होगा । जो पुस्तक इस 
प्रकार समम-बूककर पृण रूप से पढी जायगी, वह सव्र दिन के 
लिये हमारी हो जायगी, उसके भाव हमारी नस नसत मेँ धृस 
जार्यगे श्नौर उसका विपय हमारे ज्ञान का एक शग हो जायगा । 
इस प्रकार पृं रूप से दख पुस्तको ऋ पठना साधरण रीति से 
सौ पुस्वको के पने से चन्छा है । जो युघाफिर डाकगाडी मे 
वैडा रम्य से-रम्य प्राङ्क दृश्यो के बीच से होकर ३५ मील भरति 
घटे के दिमाब से भागा जाता है, वह भला क्या देख घन सक्ता 
है? बह एक बडेदेश से द्योकरर निल जायगा, पर उघकी 
विशेपताश्नो को न जान सकेगा । एक वात रौर भीहै। यदि दल 
अणाली का पूर्णतया ्रलुखर्ण किया जायगा तो पढने मे वडी 
सुगमता दोगी, क्योकि इसके द्वार हम भ्रस्त पुस्तङों की चच्छी 
चातो का पूरा ्रानद्‌ लेते जारयेगे । वहुवसे नवयुव फ यद कहते 
सुने जति है कि रमैनेयद पठा दै, बद पठा है, पर यदि उनसे पूथिषए 
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तो पुस्तक के नाम फे सिवा वे श्रौर कोई वात नही वतला सकते । 
यह को$ पढना नहीं है, इते स्ममेवूकर पटना नहीं कट्‌ सक्ते । 
खम सी पुस्तक को तत्र त्फ पटी हुई नही कह सकते जव तक 
कि उसका सार तत्त्व, उसके निरूपण की शैली, भ्रथशार की 
-तकंना प्रणाली तजा उसङृ सिद्वान्तो फो पुष्ट ऊरनेवाले दान्त 
सुम्दयारे मन मे वैठन जार्यै । 
मैने ्रध्ययन फी उस प्रणाली से बहुच ही लाभ उठाया है 
-जिसे उद्धरणी ऊषते है । इम प्रणाली में वास्यार दोहराने कौ 
क्रिया करनी पडती है, जिससे पटी हुड चात मन मे वैठ जाती है । 
मँ पढनेमे इसी प्रणाली का श्रजुमरण करता ह । जत मँ किसी 
पुस्तक का एक प्रकरण पढ चुकता ह तत्रे पुस्तक को वद्‌ कर 
देता हू श्नौर उपमे आई हई युख्य-युख्य वातो को फिर ध्यान पर 
दाता । इसी करम से म एक-एक प्रकरण पठता जाता । जय 
शसक समाप्तो जाती दै, तरमै सारी पुर्तकके विषय का 
श्यजुकम, एक ण्कं श्ररुरण करके, मन मे धारण करता हँ शौर 
इस प्रकार पुसलङ़ फी सारी वातो को मन में दोरा जाता हूँ । यद्‌ 
हो सकता हे कि कोई मलुग्य वहुतमी पुरक पठे ध्मौर क्त्र भी न 
जाने | पढने का जो ठग ऊपर वतलाया गया है, उमके श्रुसार्‌ 
यदि को पठे तों उने पुस के विषय पर परय पूरा श्रधिकर दी 
जायगा । यह ढग जल्टी जल्दी पटने फे तिथे तो उपयुक्तं नहीं है 
-पर म्यक रूप से पठने के लिये उपयुक्त दै । जम कोई युवा पुरुप 
श्ढना स्यार करे तव उसे चादिए फि वद्‌ धीरे घीरे समसः वूमकर 
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पदे । दूर जानेवाला कोई हरकारा जय श्पनीं याव्रा च्ारभ 
करता है, तव वीरे-वीरे चलता है, फिर ज्यो-ज्यो पैर गरमाता 
जाता है, बह अपनी चाल बढाता जाचा है । यदि कोई पाटक 
पले दी बहुत अधिक रागे वढना चादेगा तो उसका चितः 
वहुतस्ती बातों के वोम से घथरा जायगा शौर बह विषय को प्रहरण 
श्मौर धारण न कर सकेगा । प्राचीन काल फे पडि श्नौर विद्वान्‌ 
प्राजकल के पडितों मौर विद्धानो मे एरु वात में रच्छ थे | उनके 
पास पुसतक तो थोडी ही सी रहती यीं, पर वे उन्दः श्रच्छी तरह 
पठते थे । बरहुतसी पुखकों टी से वोध नदीं हो जाता । वोधके 
लिये यद्‌ देखना ्मावश्यक नही है कि हमने कितना पढ! है" बरिकि 
यह्‌ देखना श्यावश्यक है कि शमे फिंतना उपल्थित दैः । एक च्रनाडी 
किसान सौ वीवे में भी उतनी फसल नहीं वैदा कर सकता, जितनीः 
एक चतुर किसान पचास वीपे मे कर सकता है । 
पठने फे समय एक नोट-युरु रस लेने से वडी महायत्ता भिल 
सकती है । जो पुस्तक तुम षठो, उसके उत्तम श्रौर चमत्कारपूणे 
च्मशों को उसमे श्र्तर-कम से याश्रौर फिसींक्रम सेति 
जाश्नो । ण्ठते ममयद्ाथमें एरु पेमिलभी रसो श्नौर ( यदि 
पुस्तक तुम्हारी टो तो ) पठ के भिनारे रेमे खलो पर निशान करते 
जाश्रो, जो वार्वार पठने योग्य ष्ठ, जिनमें कोई खुन्दर उक्ति दो; 
जो सदिग्व दो, अथवा जिनके विषय में दानघीन श्नावश्यक दो । 
पठन प्रणाली के कड एक लेको ने पुस्तक पर निशानके लिये 
दते रकार के चिह् बनाप्‌ दै कि यद्वि कोई पाठक उनका व्यरवदारः 
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करे तो सारी पुस्तकदही रग जाय । पर मैने जदा तक श्रुभव 
किया है, केवल चारचिह्ठो ही सेकाम चलजाताहै। वे चार 
चिह ये दै- 
। इस चि से यद्‌ सूचित होता है कि जहाँ यदह लगा है, उस 
स्थल कां भाव या उक्ति सुन्द्र है । 
> इससे ऊपरवाले चिह्न का उलटा अभिप्राय सममना 
चाष्िए । 
? इस चिह से यद्‌ अभिग्रायदहै फि बात सदिग्ध वा अयथाय॑है। 
० यद सूचित करता दै कि कथन कदी से उदुधून दै, वा 
विचार कं से लिए ग्एदै। 
वहुत्ते चिहठो का चाडवर रखने से पठने मेँ सुबिधा न होगी, 
रुकावट दी होगी, क्योकि पठनेवालों का ध्यान इन्दी चहो की भोर 
रदेगा, इस परिपय की श्रोर न रहेगा । उसका पढना इसी प्रकार 
होमा जैते को रास्तेमे मील ओर फरलों7 फे पत्थर गिनता 
ष्बले रौर चायो श्रोरकफे रमणीय दृश्यों श्रौर विरेपताधयोंकी 
श्रोर ध्यान नदे। 
पठने मे विपयों का विभाग भी श्रत्यन्त प्रयोजनीय दै । हमे 
फेसी शक्ति प्रा करमी चाहिए फि जिसे धारण करने योग्य विचार 
काएक वार हमारे चित्त मे सचार टो, उसे षम धास्णकरले, 
भ्नोट बु श्रौर चिहों से, जिनका ररलेख उपर हुश्चा ह, विषय 
विभाग मे चद्धी सहायता मिलेगी, पर ससे श्रपिरु घिदि 
मत करण में सिति, अन्वय च्रौर व्यतिरेक की शक्ति की साना 
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से होगी | पाठक फो प्रपने विचारो को सुग्यवग्धित करने का 
श्रभ्यान करना चाहिए । उ्यो-उयो वह पडता जाय) त्यो-स्यो उन भवो 
शरोर विषयो को कमवद्ध करता जाय जो उसके सामने रावे । 
विपयों के अध्ययन का कोई क्रम होना चाहिए ¡ इस कम का 
अभाव बडी भारी भूल है जो प्राय नवयुवको से हृश्चा करती है। 
ये कान्य पढत-पटढते इतिहास पढने लगते है, इतिहास घोडफर 
तक विद्या की श्नोर सुकते है, फिर उपन्यास हाथ मे लकर वैठते 
दै, खारश यह्‌ कि जैसे भिपमगे एक द्वार से दूसया द्वार देखा 
करते है । वैसे ष्ठी वे एक विषय मे दूसरे विपय की ओर जाया 
करते है । वे लोहे की खान सोदते-खोढते तवि की खान खोदने 
लगते है, फिर सीसे की खान की श्रोर लपकते ह । तात्पथ्यै यद 
कि एक एरु करे वे प्रत्येक विपय का पटा चुम द, पर किसी भे 
भी कुदं काल तक नहीं लगे रहते । इस प्रकार का पठना अध्ययन 
के उदय रौर अभिपाय का साधक नहीं वाधक होता है । इससे 
चित्त सदा चचल श्रौर श्रिर रहता दहै, रौर बहुतसे विषयों 
कावोमः लाददेनेसे बुद्धि सतन्ध श्नौर शियिल हो जाती है। 
सोचना चािए किं पठने का उदेश्य क्यार । जैमाकरि वेकनने 
कदा दै--५पठना खडन-मडन करने, वा मानने-मनाने के लिये नीं 
होता, चरर चिचयार श्रौर विवेक के लिये होता है 1 रस्तु, हम 
लोग जो कुच पे, उसे अच्छ तरद समर्मे-वूमे । पठना हमे केवल 
हान की सामग्री प्रदान करता है, चिपय मे पूरं ्रवेश चिन्तनमे 
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यिना किसी करम श्रौर व्यनस्थां के धारणा मे बह्ुतसी 
उटपटोश रौर वेमेल वातो को स्थान ठेने से कोई लाभ नहीं 
सकता । जैसे श्रौर मववातोँमे वैसेद्ी पठनके विपयमेंभी 
पका सिद्धान्त यदी है कि एक समयमे एक ही चीत पढी जाय, 
च्मौर रच्छ तरद्‌ पढी जाय । तीन घोढों पर चटकर केवल मर- 
कसयले निकलते ह | पर सवार, जिसे किसी दूसरे प्रदेश में 
जाना रहता है, एक दी जचे हुए घोडे पर चटकर निकलता है । वह्‌ 
श्र्िर चित्त का मनुष्य, जो कभी कवितार्दे लिखता है, कभी 
पुरातत्त्व में ग श्रडाता है, कभी राजनैतिक विषयो पर व्याख्यान 
देता दहै, किसी एक मे भी प्ररीणता नदीं प्राप्न कर सकता । सपे 
परि्ार्थी फो इम प्रकार की कुदान ध्रौर सरसरी पढाई से दूर 
रना चाहिए, यह न सममना चािए किं वहुतस्े त्रिपयों काः 
पहा चूमने से दी श्यादमी छु सीस सकता है या वहतसी पुस्तके 
उलटन ही कानाम सूत्र पढना है । एक अलुभवी प्रथकार का उप 
देश ध्यान ठेनेयोग्यहैजो कहता है -“सावास्णत पठने की 
शरोर परटृत्ति शानद्‌ श्रौर शिक्त के लिये होती है । इससे युवा 
पुरुष का पठना रेखा होना चादिए जिसमें क श्रम मादूमहो 
श्रौर जिर कुद परिशिष्ट उदेश्य टो । जिसमें छख श्रम पडता है, 
उस्तसे श्रत क्स्ण की सश्र शक्तियो पर जोर पड़ता है, श्रौर कोई 
विशेष ददैश्य स्परूर हम जो छद्धं पठते हैः उसको धारणा- 
जितनी दढता के साय प्रहरण करती दै, उतनी दृडताके साव यो ही, 
सरखरी तौर पर पदी हई वातो को नदीं ४ 
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एक वात शौर है । बिदयाभिलापी जो ङु पठे, उसे श्रालो- 
नापूर्वं पडे । इसी सिद्धान्त की शरोर ल्य कफे एक विद्धान्‌ 
-कहता हे “दध पुस्तके देखी होती है जिन्दे मरसरी तौर पर दी 
पढने के लिये एकु आदमी की पूरी उमर चादिए, कुल पेषी होती 
दै जो पने मे सदायक मात्र होती है श्नौर जिनका काम समय. 
समय पर पडता है, इच पेसी होती है जो केवल खुशामद वा शिष्ट 
चार के निभित्त लिखी जाती हैँ शौर जिनका केवल देख क्तेना ही पठ 
-जाना है, इन भारी-भारी पुस्तकों, खद्ायक पुरू कों चौर शिष्टाचार 
को पुस्तकों को अलग रखकर विद्यार्थी को देसी-रेसी पुस्तके पनी 
चारणे जो उसे कुं सिसावे, जो यह्‌ बतलारवे करि कैसे जीना 
मौर कैसे मरना दोता है, जो उसकी धारणा मेँ उत्तम ज्ञान का 
भडार भर दे शौर कल्पना मे उन्तम उत्तम चित्र कित करद, 
उसके शरेष्ठ मनेरेगों को उभाडे तथा हदय की पवित्र भौर मृदुल 
भावनाश्रों को प्रेरित कर । उसे नपे पढने ॐ किये पुस्तकें बहुत 
सोच-विचारकर चुननी चादिर्पै, क्योकि जो समय बुरी पुखक 
देमने मे जाता है, वह्‌ नष्ट ष्षो जाता, च्रौर नष्ट करने फे लिये 
"विदार्थी को खमय नहीं मिल सकता ! सच्छीं पुस्तफो कौ भी तीन 
भरेणिय है--एक तो बे पुस्तके जिनका ऊपर वता हए ठग से 
पूरं अनुशीलन करना चादि, दूसरी वे पुम्वके जिनका दो-तीन 
श्रार पद जाना दही कारौ है, तीसरी बे जिन्दे एक वारसे श्रिक 
पढने कौ श्मावश्यकता नदी । जते श्रौर सन काम करने के वैसे 
नी पढते के भी तीन ठग है-खाारण पटना, शरच्ी तरद पटना, 
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-खूव अच्छी तरद्‌ पढना । पर इस श्रतिम ढग से पटने फे योम्य 
पुस्त फरितनी थोडी है । रेख पुस्तके कितनी थोडी हैः जिनके 
विषय में भिस्टन कौ यह्‌ उक्ति चरितार्थं हाती हो कि “पुलको मे 
वैसी दी क्रियमाण जीवन शक्ति उसन्न करन का गुख होता दहै 
जैसी उनफ़े लिसनेयालो की आतमा मे थी |” पुस्तकों मेँ उने 
-कन्तौश्रो की पविचे बुद्धि का सार सीचरर रखा रहता दै, जिनके 
सेवन से मननशील पुरूपं मे ज्ञान-शक्ति का सचार होता है) 
मिस्टन ने प्रागे चलकर कदा है--“पगरिचर मनुष्य के निकट 
खम वस्तुर्पँ पवित्र है, खान-पान दी नदी, सन प्रकार का पढना भी, 
"चाहे अच्छा हो चाहे दुग । यदि श्रत करण जुद्ध है, तो किसी प्रकार 
का पठनाचाक्रिसी प्रकार की पुस्तङे उसे कटुपित नदीं कर 
सतीं । पुस्तके भोजन कीं साममरी के समानदै, जिनमें छव 
श्रच्छी होती दै, कुदं बुरी । लोग अपनी सुचि के श्रु सार उनको 
चुन सक्ते है । तरियार्थी को इस वात के ऊपर कभी न जाना चाष्टिए 
करि ्ुद्ध श्रत करणवलि फे लिये मव कु पवि है, वयोर वदी 
कठिना तो यह दै क्रि हम निखेय नहीं कर सकते कि कौनसीं 
वस्तु पवित है । वचपन से लेकर वरातर हम बुराई की योर ले 
जानेगाली वातो से धिरे रष्वे है । पमी श्खड पयित्रता करितनो 
अपा जाची ह, जिनपर बुरा्यों के समसे छु करमपन 
लगे १ बहुतमी पुस्तके रेखी दै जिन्दे पटर फोई युपा पुख्प 
भिना शानि उठाए नदीं रह सक्ता । यदि पेना भी टो सक्ता, 
यदि कातत की कोठरी मे जाकर बद्‌ फालिसख से घच भीं सकवा 
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ोःतो भी उसे कोई लाम नही पहु सकता । पाड पर 
चदढऊर ककड चुनने से क्या लाभ! नद्वियो रौर तालोमें 
मोती नही मिल स्ते । कुरुचिपूणं पुस्तको मे समालोचक लोग 
स्चनाके चाह कवन ही चमत्कार दिला, परर उनकी कुषत्ति 
के फलक को नही मिट सकते । ग्वाल, देव च्रादि कवियो मे रस 
रौर चअलकार की पूता श्रौर उक्तियोंकी चयूर्घता क्रा जो 
प्मानन्द दै, बह उस हानि से घटरर है जो पाठक को उनशी विलाम- 
वासना पूर वाक्यवली से हो सकती दै । इससे हमे क्या पढना 
वादि, इसका पूं विचार रखना चादि, च्च्छी पुस्तको का 
अह श्रौर बुरी पुस्छको का त्याग करना चाहिए, हमे यष्ट देख 
लेना चाहिए करि कौन पुस्तके पवित्र रौर सारगर्भित है शौर कौनः 
पुस्तके अपवित्र श्रौर नि सार । मन, वचन श्नौर कस्मै से किए 
हए पापों के लिये हम उत्तरदाता हैँ श्नौर पठने का सव्र मनसे 
द्र । प्रसिद्ध रँगसेखी उपन्यासनलेखक स्कीटने जब जाना कि 
उसमे श्ततिम दिन निकट श्यति जाति है, तव उसने कहा “शवर 
मेरे जीवन का अरततिम दिन निकट श्राता जाता दै, अव मँ इस 
सखार-रूपी रग भूमि से विदा होना चाषा द । मने श्नपने समयः 
मे सबसे अधिक पुस्तके लिखों श्रौर यमे यद्‌ सोचकर परम 
सवोप है छिओने अपनी पुस्तं यारा किसी मदुण्य का पम- 
विश्वा डिगाने वा फिसी मनुष्य का सिद्धान्त दूपित्त करने का 
्रयतन नदीं किया । मैने ेसी कोई बात न्दं लिसी है जिसे श्द्यु- 
शय्या प्र पठनेके खमयर्यैभिदा देना चर । इसी प्रकार जन 
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हमारी चायु पूरी होती दिलाई देगी, जय हमारे जीवन काश्व 
सान निकट जान पडेगा, तव द्मे यह सोचकर वढी शन्ति होगी 
कि मने रेमी कोई पुस्वरु नदीं पी जिसे च्यु शय्या पर पडमे 
फे समय हम भूल जाना चदे | 
भनि नतक जो कुद कष्टा दै, वह कुवामनपृणे पुस्तकों ही 
फो ताक््य करफे, पर मेरी चेत्तावनी देसी पुस्तक के विपयमेंमी 
द जिनी स्चनादूपित दै) जो श्राडपर पूरणं छरत्रिम शब्दावली से 
भरी! जिनकी वर्णन शैली भदो श्रौर जिनऱे विचार निरम्मे है, 
रौर जिनको शरोर ध्यान देना समय श्रौर श्रम को नष्ट करना है । 
रमविष्टीन शब्दाडवरपूं कान्य, धन।यटी उतिदहास, प्रचलित 
सशयवाद) इद्ेणपूं उपन्यास --हनरो वियार्थी पने मार्गे दूर 
रखे, क्योकि वे उसी उन्नति में वाधक दी होगे । मात्मा लोग 
कद गए है कि एसी वातो को मण करना चाष्िए जो ऊँची षं । 
पर यदि टम शतत कस्ण को मूता, श्रमाद्‌ चौर श्नमव्य द्वारा 
पत्तित होने दैगे तो यह कैसेहो सकेगा ? पुस्तकालयोंश्रौर 
विद्यार्थियों के लिये महासाश्नो का यह उपदेशा कितना च्यमोल रै 1 
पटना उसी को चाष जिससे कुठ शिच्छा मिले, म कि केयल 
इद्वेग उत्यन्न टो, जिससे कृच श्रा, न कि कवल ऊन-जदन 
विचार दो । ्रध्ययन सूर, लसी रेसे फरियो सा करना चादिण 
जो मानव भरति को भत्यत्त करते दै, म्नाल चौर देव रेते कर्मियों 
कानी जो परिषय वासना को उत्तेजित करते दै । पठन मे इसके 


श्रपना अटल सिद्धान्ते रखना चाहिए । 
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श्मव पूष्यो कि यह्‌ कैसे जाने कि कौनसी पुस्तके ्यच्छी योर 
पढने योग्य है रौर कौनसी पुस्तके चुरी च्मीर रदी मे फैकते योग्य 
है, तो मे यदी कहता हँ कि इस विषय में लोङमत चरौ परम्प 
गत प्रालोचना सो प्रमाण मानकर चलना चाद्िए । चुरी पुस्तं 
पर खसारने कलफ का टीका लगा दिया है, जो भ्रसयत्त है । यदि तुम 
रोप खोलकर देखोगे सो वद्‌ स्ट दिपाई देगा । यं्रालयों से 
जो श्रनेक भरकर की पुस्तके नित्य निकला करती है श्नौर जो पद 
योजना तथा वंन-दौली की विल््तणता के कारण कुलं दिनों 
तक वहत भिय रदती द उनके विपय में यदद खदज में निश्चित 
किया जा सकता है करि उनके पढने से कोई लाम दोगा यानीं। 
एक प्रकरण क्या, एक पठ ही पढने से उनका उदेश्य नौर्‌ भाव 
प्रकट टो जायमा । खाली पुलाक-न्याय से एक चावल से 
सारी चटलोई का पता चल जाता है} एक चावल जिसे अच्छ 
लगेगा, वह्‌ वलो का भात सचि के साथ सायगा, यदि का 
या जला माम दोगा, तो छोड़ देषा । जव मै कब पदसा ह, तय' 
किसी अच्छे उदेश्य से पठता ह । बहुवसी पुस्तक पमी दोती है 
जिने देते ही प्ररुट षो जाता है किः वे उन सिद्धान्तो फे तिदरूल 
ह लिन्द उत्तम सममा हं 1 देखी पुस्तको के विपयमें चँ यह 
नदीं कह सकता कि सुमे उन्दे पना द्यां चादिए ] यदि कोई 
सलुप्य युकम आकर के किँ वडी गृ युक्तियां फे द्वारा यह 
{विद्ध करठैगाकफिदोच्छौरदो पोच ना सुर उसकी वापि 


छुनने की अपेकां , , ५, 1 यदि सुरव्ये का 


च 


1. 


सध्ययन २५९ 


एक दुका मुद में रखते ष्टी यु कायाद विगडजाय, तो ष््में 
यह देखने फे लिये करि सुरव्या रखना चा्िए या नक्ष, सनका 
सउ खाने फी घावश्यकता नदीं है । वीक भागों मे समाप्त किती 
चदे, पर साधारण) श्रथ के तीनचार भाग पठकरद्टी में 
प्रथकार की शक्ति श्रौर प्च का अन्द कर लेना चादिषए 
चौर यह सममः ठेना चाहिए करि यदि हम वीसों भाग 
पद जार्येगे, तो सी ह्मे कोद उच्च भाय, गभीर अन्वीक्षण 
चा दथ का सच्चा उद्गार स मिलेगा । रेते षीस भागों फो पढने 
से फोई लाभ नदीं । रेते चहुतसे लोग पाए जाते दै जो किसी फल 
की कामनासेषा किसी देवता को भरसन्न करने के लिएफिसी 
प्रथक्ता पाठ, मिना उसके श्यभिप्रायसे फोई सवथ स्ते हष 
सप्तद वा मीने फे भीतर जैसे वैते समाप्त करते हे । विद्यार्थी 
खो देखी कोई च्रफत नदीं पडी है। हमे ष्या पडी है फिहम 
किसी श्रपरिचित फी निकम्मी बार्ते सुनने जार्यँ १ इसी रकार 
हमे क्या पडी है फि ह्म कोद बुरी पुस्तक पठने जार्यै १ जिस 
भरकर हम एकर से छ्रपना पधा छद़वि है, उसी धकार दसस से 
भी दपना पीला क्यों न छडर्ये १ 
--रामचन्द्र शुष 


सागर ओर मेघ 


सागर-भेरे हदय मे मोती भरे है । 
मेव--ह वे दी मोती जिनका कारण दै-मेरी वहे । 
सागर-दो) हों, वदी वारि जो समसे हरण क्रिया जाता है। 
चोरी का गवै। 
मेघो) दो, वही जिखको सुभसे पाकर वरसात की उमदी 
नदियाँ तुमे भरती हैँ । 
सागर--बहुत ठीक । क्या प्माठ महीने नदियां मे कर नहीं दतीं † 
मेघ-< सुसकराया >) चरच्खी याद्‌ दिलाई । मेरा बहुतसा दान वे 
प्रभ्वी के पास धरोर रख छोडती है, उसी से कर देने की 
निरन्तरता कायम रहती है । 
सागर-वाष्पमय शरीर । क्या बट-वढकर वाते करता है । 
श्चन्त रो तुमे नीचे गिरफर सुखी मे बिलाना पडेगा । 
मेध-सार की खान । ससार भर से नीच । खारी ध्वी फे 
विकार । तुके ओ ञुद्ध श्रौर मिष्ट बनाकर उच्चतम स्थान देता 
ह फिर तुभे ररत घारिवारया से नृक् श्रौर शीतल फरता 
| उसी का यद फलै । 


"सागर यौर मेव २६१ 


सागरो; हौ, दूसरे की करतूत पर गर्वं । स्य का यश 
पने पष्े। 
चादल-(अटद्ास करता है ) क्यो मै चार मीने मूं को विश्राम 
जौदेता ह । वह उसी फे विनिमयमे यह करताहै। 
उसका यह्‌ कमं मेरी सम्पत्ति दै । वष्ट तो वदे मे केवल 
विश्राम कामागीहै। 
सागर--्मीर मै जो ऽसे रो विश्राम दैता हं । 
मेध-उसके बदले तो वह तेरा जल शोपण करता है | 
सागर--तम भी भँ पना त्रत नदीं डता । 
मेघ -( ददलाफर >) धन्य रे व्रती, मानों शद्धापू॑क तू खय फौ व 
दान देता हो । क्या तेरा जल वद्‌ हठात्‌ नदीं रता ? 
सागर--( गमीरता से ) श्रौर वाड जो मु नित्य जलाया करता 
है,तोभीर्मे उसे दधाती से लगाए रहता हँ । तनिक ऽस 
पर त्तो ध्यान दो। 
मेव-( सकरा दिया) दो उसमें तेरा श्रौर नदी, छ शद्ध 
ख्याय दै, क्योकि वह तुमे यदि जलाता नरै तो तेरी 
मर्यादा न रद जाय । 
सागर--( गरलकर >) तो उमम मेरी स्या ्ानि । ष प्रलय 
वश्य दो जाय। 
मेव-( पक सौलरेक्र) श्रा । यह्‌ ईहदिमा-उत्ति । शरीर क्या, 
स्यादा-नाश क्या कोई साधारण वात टै ? 
सागरे, हुश्या करे । मेरा ्याद्माय सौ वद जायगा { 


सागर ओर मेघ 


सागर-मेरे हय मे मोती भरे है । 
मेघ--्ो, वे ही मोती जिनका कारण दै-मेसे वे । 
सागरो) दो, बही वारि जो भुमसे र्ण करिया जाता दै) 
व्वोरी का गर्वं । 
मेष--हौ दँ, वदी जिसको सुमे पाकर वरसात की उमडी 
नदियों तुमे भरती है । 
सागर--बहुत ठीक ! क्या चाट महीने नदियां सुमे कर नदी देती ¶ 
मेष-८ सुसक्याया > चच्छी याद्‌ दिलाई । मेरा वहुतसा दान वे 
पृध्वी के पाख धरोर रस छोडती है, उसी से कर देने की 
-निरन्तरता कायम रती दै । 
सागर--याप्यमय शारीर । क्या बद-वटकर बाते करता दै । 
छन्त को तुभे नीचे गिरकर समी मे विलाना पदवेगा । 
मेष--खार की खान । ससार भर से नीच । सारी एभ्वी के 
विकार । तुर्ये द्ध श्रौर मिष्ट बनाकर उतम स्थान देता 
ह 1 किर तुके अमृत वारिधारा से दृप्त श्रौर शीतल करता 
ह्1 उसी का यह फतह, 
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१.१ 


सागरौ; दो, दूसरे की करतूत पर ग्वै । सूय का यश 
छपने पटे । 
चाग्ल--( नददस करता है ) क्यो मँ चार महीने सूयं को विश्राम 
जोदैता है । वह उसी के विनिमयमें यह करताहै। 
उसका यहं करम मेरी मम्पत्ति हे । वह तो बदले मे केवल 
विश्राम का भागीं डे। 
सागर--श्नौर मे जो उसे रोख विधाम देता ह| 
मेघ--उसफे बदले तो वह तेरा जल शौपण करता है । 
सागर--तप भी मै पना नत नदी छोडता । 
मेव -( दलारर >) धन्य रे व्रती, मानों शरद्धपू॑क तू सूं फा पट 
दान देता टो । क्या तेरा जल वह हठात्‌ नहीं रता † 
गर--( गभीरता से > श्मौर वाडव जो सुमे नित्य जलाया प्रणा 
ह,तोभी्मै इसे हाती से लगाए रताद गरिष्ठ वन. 
पर तो ध्यान दों 
मेष--( युसक्र दिवा) हो, उसमे तेरा श्रौर न) छत्र प्रप्र 
सवाथ दै, क्योकि वह तुमे यदि जलता गरः एकी 
मयादा न रह जाय । 
सागर--( गस्जर्र>) तो उसमे भेरी च्या द्राति । (1 प्रतय 
वश्य हो जाय । 
मेध--(ण्कसोसरेकर) चरा 1 यद्‌ दिमाृक्नि । शरीर क्व 
मयादा नाश क्या कोई साधारण वाव { 
खागर--दो, हा करे ! मेरा धाचाम चो प्र्‌ जाग्रगा । 


1 


२६२ गद्य रत्न-माला . 


मेघ--्रा । उच्छखलता की इतनी बडा १ 
सागर-श्रपनी श्रोरतो देख, जो वादल हीकर श्राकोश में 
इधर से उधर मारा-मारा फिरता है । 
मेष--धन्य तुम्दारा ज्ञान । मै यदि सारे श्राकाश में धूम-फिरके 
संस्लारका निरीक्षण नकर श्रौर जदो आवश्यकता ह 
जीवनन्दान न कछ, तो रसा नीरसा हो जाय, अ्वैरासे 
बन्ध्या हो जाय । तू नीचे रहनेवाला हम उपर रदनेवार्लो 
फे इस तत्तव को क्या जाने † 
खागर--यदि तू मेरे लिये उपरदैः तोर्मे भी तेरे लिये उपरहर 
योक हम दोनो का श्राकाश एक दीह 
मेघ । निस्सदेह पेसी दलील वे ही लोग कर सकते हैँ जिनके 
हृदय में ककड पत्थर श्रौर शख घोवे भरे दै । 
सागर--वलिद्ासी तुम्दारी ञुद्धि की, जो रत्नो को ककड-पत्यर 
श्रौर मोतियों को सीप घो सममते ह्यो । 
मेष~--८ वडे वेग से गढगद करके हसता इभा) तुम्दारे स्न तोः 
बुम्दे मथकर, कभी के देवतां ने निक्राल क्तिये । अव 
तम इन्हीं को रत समे चैठे षे । 
खागर--श्नौर मटष्य जो इन्दे निकालने के लिये नित्य इतना श्रम 
करते ह, तथा इतने प्राण खोते हैँ १ 
मेष-वे श्रमरो की मू स्पा करने मे मरे जति ह । 
खागर--अच्चरा ! (जनका खवरूप भरतिक्तण वद्ला करता दै, उनकी 
दलील का कोटिकम देसाष्ीष्ोवाहै। 


सागर श्रौर मेष २६३ 


मेध--श्रौर जो त्तण भर भी स्थिर नदी रष सकते, उनी त्कना 
का नमूना सुम्दारो वात है, क्यो न ¶ 
सागर - चरे, श्रपनी सीमा मे रमन की मौज को श्रदधिरता 
सममनेनले मूर्खं । तू टेर्सा य दी करना जानता 
हि- 
मेव-हौ, नँ गस्जता हः तो बरछतामीरहूाचूता 
सागर--यदह्‌ भी क्यो नदीं कहता कि वजन भी निपतित्त करता हू 1 
बादल, तेतायियो को समुचित दंड देने फे लिये । 
सखागर--क्रि सख्वतघ्नों का पत्त छेदन करके उन्हें चल वनाने 
क लिये? 
वाल तु ससर को दलित करनेवाले उच‡खलों का पर 
क्यो नलेगा, तू तो उन्दे चिपातताहैन। 
सागग्-त दीनो की शरण श्रयश्यरह। 
वादल--सच है श्रपराधियों के सगी । यदी दीनो की सहायता दै 
फ ससार के उत्पात्तियो श्रौर च्रपरायियो को जगह्‌ देना 
शरीर ससार को सदैव भ्रम में डले रदना । 
सागर-दड उतना दीग्दोना चादिए कि द्‌डित चेतत जाय, उसे 
व्रास् हो जाय । अगर चहु छअपादहिज षो गया तो-- 
यादल--द्यँ, यद्‌ मी कोड नीति दहै कि खाततायी नित्य पना 
क्षिर उठाना चाहे श्रौर शस्ता उसी की चिन्ता मेनित्य 
शद लिए खडा रदे, अपने राज्य की कोई उन्नतिन 
करने पावे । 


[ भ प 


ग्‌६९ गय-रन्न-साला 


शरीर विपाक्त । इस चिधाङ्कण का तुमे क्या पुरस्कार दिया जाय 
पारितोपिक पाने के पदले श्रपनी कट्टुपितं लेखनी तोडकर फक 
दे, गन्दे रन्न उडेल दे, निर्जीव ईंगलियाँ काट डाल । तुमे इ 
सींचनादीदहैतो देखा चित्र खींच 1 एक उजडा हुश्ना त्राम बना। 
उमम रयँडहर च्रौर दृटी-फरटी मोपवि्यो हा । खेत श्रर बाग 
सुलसे मौर उज्डेष्डे हो एकश्रोर भीषण रभि घोधन्थोँष 
करती हृद जीभ लपलपा रदी ह्ये । जदो-तक्षँः श्रव्याचार-पीडितं 
पद्‌-दलित श्रस्थि-जद्काल पडे हों । भूख के मारे नन्दे-नन्द वच्चे 
माताश्रों को गोद्‌ मे कलप रटे हो । दधूट-ससोद श्रौर मार-पौट दो 
रदी दो । सवत्र सवैनाश का साम्राज्य हो । चित्रकार । क्या एेमा 
चित्र तू सीच सकेगा? यदि, तो इसका पुरस्कार भी वभो 
शीपेस्थानीव दिया जायगा 1 
यद कैसा चित्र खीचादहै, भाई । यह्‌तो किसी मानिनी 
नायिकाकां चित्र जान पडता है । कोप भवन खूव बनाया है। 
स्फटिक शिला पर एक मैली-सी सेज विद्धी है । मानिनी उसी पर 
करट लिये पडी दै । साया शरीर धूलि धूसरित है केश खुल 
हृष ह । जज्च पर एक भी भूपण नही, सवके सव इधर-उधर पडे 
ह । एक मदेली आपको पटु भवतौ दै श्रीर दूमरी हाथ पकडे 
मना रदी ह । पतिदेव पैर पलोट रहे दै । पर श्रीमती मानिनी देवौ 
उसवेचारेकी श्योर देखती तफ नदी 1 चिच ऊौशल तो तेर, 
वासवमे, भ्रलतमनीय दै, पर है यह्‌ सव घृणित श्रौर विपाक्त। 
इस चिव्राद्ण का तुमे क्या पुरस्कार दिया जाय ? पारितोषिक 


चित्रण २६५ 


† के पहले पनी कटुपित लेमनी सोद्कर फफ दै, गन्दे र 
ल दे निर्जीव ठंगति्यो कार डाल । तुके शु खंचना दही है 
पेमा चित्र सच] समते पटले एक शुभ्र मन्दिर वना । देम, 
ॐ चायो शरोर श्रननिदेव भ्रसर जालाः उगल रदे टो । मन्द्र 
रक प्रलयद्कारिणी मष्टाशाक्ति प्रतिष्ठित दो । उसके उवलन्त नेप 
वह्धि-शिखा निकल री हो । च्रदृदास की युद्राह्ये  दोतोमे 
गली सी कौधती टो । हृदय पर लाल फूलों का हार पडा हो । 
गी भीतालष्ीष्टो | सारा शरीर रुधिरसे लथपयष्टो। केशा 
तक तटा रदे ष्टं ¡ एक हाथ अनाथ भक्तो के मस्तक परो 
(दूरे ष्ाथमेष्ो रक्तरखित कराल पाण ! मन्दिर में 
पढ तेज श्रौर प्रचण्ड पराक्रम फा साम्राज्य दो । चित्रकार । 
दसा चित्र तू सीच सकेगा? यदिद, तो इसका पुररकार 
तुमे शीपष॑श्यानीय दिया जायगा । 
यद्‌ कैला चित्र सींचा है, माई । यह तो क्रिसी सुरम्य उदयान 
चिघ्र जान पडता हे । रचना तो खूप दिखाई है ! लदलषटी 
धरो के मडप श्मीर गहगदे गहुर के भ्रीप्म भवन सचमुच टी 
(पम है| क्यारियों की चरा इं निराली ही है । गमलों की 
वट देखने योग्य है । माधवी-निुज क्या ही मनोयुग्धरारी 
कीं डाला पर रन्न-बिर्े पी वैे है, तो कीं पस दैलाये 
नाच रदे है । इधर छल मनचले रसिक जन द्िडेलो 
मूल ण्डे ढँ । अच्या 1 यह्‌ जलविष्टार का दृश्य है 
दुसरे पर जल चिडक रा है । कोई कमल की नली ठे 


् 
# 1 1 
{2 
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पानी शुबरुडा रहा है, तो कोई श्दधसुकुलित कलिथों को तोढ- 
तोडकर उ्ाल रहा दै ¦ माववी-निङ्् में गानन्बाद्य भी 
हो रहा है । इख चित्र रों देकर रमिक-मडली श्पश्य कह ठेगी 
फि चिचकारने कलम तोडदी है । तेरा चिघ्ररीशल है भी प्रशस्त. 
नीय, पर दै यह्‌ मव धृशित शौर विषाक्त | इस चिव्राद्कण का तुमे 
क्या पुरस्कार दिया जाय ? पारितोपिक्र पाने के पहले अपनी कटु 
पित लेखनी तोडफर फक दे, गन्द रन्न उडेल दे, निर्जि इंगलियोँं 
काट उल । तुभे छं पीचना ही दैत ेला चित्र सीच 1 एक 
सवन वन-खणएड वना । बह्‌ प्रान्त पाढ़ी हो । बहौ" एक निर्मल 
नदो भी वदती हो । तीर के वृक्ते छुफफ़र उसके छनील जल से 
आचमन कररदेषों। सदी के तटपर एफ श्ोर हृष्टपुष्ट गाये 
पानी पीती हो, श्रीर दूखरी अर चोटे-खोटे खग शावक नम दूब 
देण रेषो । समय प्रभाव कादो। प्राची को लालिमा सेररग 
देना । इधर उधर पर्ती उड रदे हो कहीं ऋपियो भौर ब्रह्मचारियों 
कास्नानध्यानदहौो रहा हो, तो कष्टीं खन्या पूजा } करीं स्वाध्याय 
को ्ो, तो कदं हवन । निधूम अप्नि खण्ड के समान ब्रद्मचारियों 
के सुख-मण्डलल पर उ्लन्त योज दिव रा हो | त्तपोवन पियो 
के नेसे शान्ति रौर श्मानन्द्‌ की वारा वहती द्ये) साशं 
सवेत्र विश्व प्रेम का साम्राज्य षहो । चिकार । क्या ठेना चित्र 
तू. सीच सफेया १ यदि; सो इसका पुरस्कार भी तुमे शीषं स्थानीय 
दिया जायगा 1 


--वियोगी रि 


तीथै-यात्रा 

ष्व दिनों मे दर्शनोत्कण्ठा थी । उसे देमते को, न जाने कत्र 

से, मन ठड रहा था । य नष्ट, कि कभी उसे देमानष्ो। 
देखा चा, कटू घार देखा वा, शौर जी भर देखा या । चर्ण स्पशे 
भी एक वार किया था) मध्यमा बाणी द्वारा एकाध वार सोत्र 
पाठभी दो चुका था। पर, यह सप्र अन्यत्र, उसके तीर्थोषम स्थान 
पर मषीं । सुन रस्म था कि बह वप उस्लका "धज्ञाव वासः का वर्षं 
द| श्नौरोंकी च्टिमेरेसाष्टी होगा, पर ष्टमारी नजरमें तो वह 
वरं ुद्षात वासः का सवर्र था । हदय परल पर तो उसका चित्र 
सुदल से सिचा था, पर प्रप्य प्रमाण मानेवाली श्राँसो षो 
प्रतीति कद्र हदय श्रौर श्रोणो सममीता न दहोसका। 
चरसाती नदी की तरह उनकी वृष्णा अ्रतित्तण उठने लगीं । 

भक्तिसे श्रवीरद्ो एक दिन वह प्च दही तो गया । गरमी 
कै दिन ये । सू भगयान्‌ क्रितिज रेखा को रत्तानुरख्ित करने में 
व्यम थे । वृतो की दाया, सजनो की मैत्री के समान, पल पल 
पर वढती ही जाती थी, सान्ध्य गगन की ललित लालिमा कवि 
कस्पना को प्रगादाङ्खन्नन दे ग्ही थी । गो धूलि से सुनील शकाश 
पार्ट्वरणं हयो गया चा । निदा ताप श्व बहुत कम न । जस्तु, 


२७० गद्य रन्न-साला 


उस स्थान की क्षेत्रसीमा पर मँ परहुचा ! जिस पवित्र नदरी फे तट 
पर उख नरश्रेष्ठ का श्रम अवस्थित है उसमे, दृपादिव्य की भच 
डता के कारण, जलल की एक रीण रेखा दूसरे पार दिखा 
देती थी । दूर तक वाद ही वाट नर च्चा रही थी । वृत्त सुलसपसे 
गये थे 1 ससी पत्तियो' मोड-मडकर जोत चिद्यं गई थीं । 
कपा के पेड डे सुहावे जान पडते थे! वीच मे एक खपरैल 
भवन था च्मौर उसके आस-पास कई घछोरी-चोरी ह्ुटियोः। मादे 
र्न सहन के कुछ परि्रमी व्यक्ति धनौर क्रीड़ा-निरत वालक- 
वालिका को उख स्वतचरता-खदन ऊे श्रोगन में देखकर मै पुल- 
कित शौर भकुटित हो गया । आश्रम मे वदी खनच्धता श्नौर पवि- 
चरता थी । उस तीये-भूमि पर पैर रखते दौ एक प्रकार की दिव्य 
-शन्ति का अनुभव होने लगा 1 
दर्शन भिल। । वह॒ जगदन्य महापुरुप एक शासन पर 
साीन या 1 आस पास जु साधक वैडे थे । उघ समय वह 
सदशय श्रपने सम्मुख प्रतिष्ठित देवता की अचौ मेँ निरत या । 
पूजा समाप्त होने को थौ । उसके श्राराध्य देव का नाम शुदशंन 
दै । मैने उख स्थितप्रज्ञ म्ास्मा को साष्टाग भणाम किय, चनौर 
योडा-सा सानसि स्तवन भी ! मानसिक इस्नलिये, कि शख से 
छु भौ वडगडने मे संकोच श्रौर भय लगता णा ! बह मेरी 
रर शुरूपया । रल केम पूरा, चनौर छ सेहोदूयार भी भकं 
किये । मेरे सरी दय में ्ानन्दाच्विल्राने लगा ] मनी मन 
चोला, बडा भाग्यवान्‌ ह, इस सौभाग्य पर क्यो न अभिमान करत 
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ह मानसर स्तवन का भाव, जहाँ तक कमर्ण है, छद कख 
ेा था- 

“नरश्रेष्ठ \ तू वह्‌ श्रादशै उपलित करने को धरातल पर भव 
तीं हुमा हैः जिसे हृदयस्य कर च्राज नदी तो कल श्चवश्य ही 
तरिताप सतप्त जन समाज विच्-नीणा के स्वर मे सजीव श्चुस-शान्ति 
छा राग श्नलापते में समथ होगा । 

सत्यनिष्ठ 1 तेरा जन्म ओर मरण दोनो ही सत्य-साधना के 
धेरै सत्यकीोतू साकारता प्रदान कर चुकाहै)तेराश्यौर 
-सत्य का सौहद देखकर कौन छृतस्स्य न दोगा १ धन्य तेरा 
-सत्याग्रह्‌ 1 धन्य तेरी सत्य निष्ठा 1 

भ्तपोधन । तेरी तपस्या उनके निमित्त है, जो तिरस्छत, पतित 
छीर पद्‌ दलित है, जो निर्धन, निराश्रय श्नौर निर्थल है, जो दीन, 
हीन श्नौर पराधीनरहै। तू वोता है, वे कादते दै! 

५शक्तिशालिन्‌ 1 तूने भाज जगदुज्यापी हिंसां की भी हिसा 
कर डालने फा सकस्प किया है) तभी तोतूने अपने शप्रमेय 
पराक्रम से घडे यडे बलवाना को भी यर्म दिया तेरी प्रत्त शक्ति 
का परिणाम निस्देह "जोधनोर्त्? है , श्रौर जीवनोस्सर्ग हौ सो 
युक्ति का जनक दै। 

“ध्ममूर्ते । तुमे शिख धमं का प्रतिनिधि के ? तेरी मात्मा 
मेँगम कौ म्याद्‌, कृष्ण फी कम॑ण्यता, बुद्ध की भर्हिमा, राकरं 

कौ मोमतां, चैतन्य की भावना, ईसा की टीनमन्धुता पौर सुद्म्मद 
फी कट्टा आदि शसने घमं धारणाद विमान है । चू सत्य > 
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माध्यम द्वारा इन सभी धर्मो मे समन्वय खापित कर रहा है । धन्य 
सेरा ससप्रयास 1 
“भागवत-भूपण । कौन कदता हैक तू ऊोरा राजनीतिक 
पथ्रदशंक है| तूतो एक दुद्व भागवत है । तेरी भरमानन्यताभे 
गोपिकाच्रों की, फीतन में गौर्न देव की, श्नौर भक्ति-विहलता 
मे सीरा की प्रतिमूर्ति सामने खा खडी होती है । भक्तिकौ मूच्छिति 
लता को श्राज तू अपने च्रीयु्ों से सीच-सींचकर ्रलुप्राणिति 
कर रहा है । ध 
५महयासान्‌ । वास्तव में इस युगकातुएक ईश्वरीय रहस 
द। तुमे नमस्कार है । शत सदसरशा नमस्कार है 11५ 
खत पुण्यश्लोक की सुह भर इहो के दर्शन.लाम से निश्चय 
हीमेरी सतप्रायश्रास्मा मे पक नवीने रौर पविन्न जीवन को सचार 
हृश्मा 1 तीर्थं यात्रा लन हृद । उस महानुभाव की अनिषैचनीय 
वस्था देखकर सुम से हटात्‌ यह भगवदुक्ति निकल पडी-- 
शएषा ब्राह्मी सितति पार्यं । नैना प्राप्य चियु्ति 1 


--वियोगी हरि 


+ ॐ 





® श्रीसगवदुगीवा, जप्याय २, श्येफ ७२ ॥ 


साहित्य की आलोचना 
आलज्ञोचना का कार्य 


ख चोचे, ग्रथ को पढकर उसके युणो श्चौर दोपे का 
पिवेचन करना मौर उसफे सम्बन्ध मे अपना मत प्रकर 
करना श्रालोचना कषलाता है । यद्‌ श्रालोचना काव्य, उपन्यास, 
नाटक, निवध च्मादि समी की दो खफती है, ययो तक फि खय 
श्रालोचनास्मक प्रथो की भो आलोचना दो सकती है । यदि ह्म 
साहित्य को जीवन की ज्याख्या मने, तो श्रालोचना को डम 
व्याख्या कौ व्याख्या मानना पडेगा । 
किसी मथ की श्रालोचना करने के समय हम उस प्रथ चौर 
-उसफे कर्ता का वास्तविक भिध्राय समभना चाहते हे रौर तय 
उसे खवध मे श्रपनी को$ मम्मति स्थिर करना चादते हे । दुसरें 
ने किमी यथ या उसके कती की जो श्रालोचना कीं ष्टौ, उससे 
भी ष्टम लनि उठा सकते दहै, पर वहं लाम उतना प्रधिक शौर 
वास्तविक नदरी टौ मरता जितना छ्य अध्ययन करने से होता दै, 
श्योकि उस दशा में टम उस श्रालो चक फे निचारो से प्रभावाचिित 
दी जागी शरीर अपनी निजकीं कोई मम्मति चिर करनेमें 
१८ 
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अखमथे होगे । हो? चपनी श्नालोचना मे हम दूमरे लोचको 
के श्रध्ययन श्नौर आलोचना से छु लाभ वेश्य उठा सकते है । 
यदि कोई खच्छा कवि जीवन की व्याख्या करता है, तो एक च्छा 
श्रालोचक हमे बह्‌ व्याख्या सममाने में सहायक होता है । कोई 
अच्छ प्रालोचक साधारण पाठकों कौ अपेता अधिक क्ञान-सम्पन्न 
होता दै, उशा अध्ययन भी अयिक गभीर शच्रौर पृं होता दै, छौर 
इसलिये वह्‌ किसी कवि या लेखक की कृति के सिन्न-भिन्न छग पर 
भ्रकाश डालकर हमें अनेक न वाते वतलाता प्मौर अनेक नए 
मार्ग दिलाता है । षह हमारे मार मे एङ अच्छे मित्र छौर पथ 
दश्वैककाकाम देवा दहै । वह्‌ हमें सिसलाता है कि अभ्ययन किस 
प्रकार सचेत होकर श्नौर श्रो सोलफर करना चाहिए । चाद 
उसरी सम्पति श्रौर निशंय से हम समव र्दा भौर चदि नष्टो, 
पर इसमे सदेह नदीं कि उसकी श्रालोचना से दम वहूत इछ लाभ 
चा सक्ते है श्रौर हमारा ज्ञान बहुत छुं बढ सरता है । 
जसा कि दम उपर कह चुके दै, लोचना से दो काम होते 

है । ष्फ तोकिखी कवि या लेखक कीं छृति की विस्टृत व्याख्या कौ 
जाती है, रौर दूसरे उसके सम्बध में कोड मत खिर किया जाता 
है 1 बहुधा श्यालोचरु इन दोनों कामो को एक साय मिलादेते 
श्मौर व्याख्या के श्नत्मत्त ही मत भी स्थिर कर हेते दहै! पर श्रव 
छख पाश्चात्य विद्धान्‌ यद्‌ कदने लगे है करि आलोच का काम 
श्वल कृति की व्याख्या करना है चौर उसे श्रपना कोद मत प्रकट 
नद्धा करना चाद्िए, क्योकि उख मत का दूख्ो परं प्रभाय पटा दहै । 
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जिससे श्यामे चलकर श्रालोचना के काम मे बाधा पडती दै । पर 
यह मत उतना टीकर नही जान पडता । भ्रवयेक व्यक्ति किश्षी थय 
कै विपथ मे उसको श्रालोचना करन के साथी साय श्रपना मत 
भी प्रकट फर सकता है चौर उसके उस मतसे लोग लाममी 
खडा सकते दै । 


यदि हम भोदी देर केलिये यष्ट भी मानले करि श्मालोचक 
शो पना सत प्रकु करने का कोई अधिकार नदींहै, तो भौ यह्‌ 
प्रभ उठता है कि व्धाख्यता फेखूपमे श्रालोचक काक्या मत 
है] यदि विचारपू्वकं देखा जाय तो जान प्डेगा कि व्याख्या फरने 
के लिये आलोचक को पराूरा रध्ययन करना पद्गा, उसे भथ 
के ऊपरी गुणो शौर दोपों को छोडकर भीतरी भावों तक पवना 
पडेगा सौर यह देखना पठेगा कि उसमें फौनमी बाते साधारण 
छरीर चिक है छीर कौनसी बातें विशेपतायुक्त श्रौर खयायी ठ, 
तथा छसे इस वात का पता लगाना पडेगा छि उसमे फला या नीति 
श्रादिके कौन कौन सिद्धात श्वादि है । उख प्रथमे जो गुण धिषे 
हुए होगे, उनरा वह्‌ प्रकाश करगा श्रौर उसमें इधर उधर विखरे 
हुए तत्वो छो एकत्र करफे उनपर विचार करेगा । इस प्रकार वदं 
द्मे बतलपरेमा कि विषय, भाव शरीर कला रादि की देष्टि सेव 
श्रथ कैाहै। छम दशामे उस प्रथके शुर यादोप लोर्गोके 
सामने च्राप-से च्राप श्रा जारयेगे । परन्तु श्रालोचना का यह्‌ कूम 
बद्‌ चरपनी निज छी रीति से कसा । चह केगल ाज्ञोच्य धथ को 
भी देखकर उरी भ्रालोचना कर सकता है सौर उसी विपय फे 


$ 


ष 
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दखरे श्रयो के साथ उसकी तुलना भी कर सक्ता है । वह्‌ घाव 
श्यकता पडने पर रेतिदास्िक ट्ट से भी उखपर विचार कर 
सकता है, नैतिक च्ष्टिसे भी विचार कर सकता है, सामाजिक 
दृष्टिसे भी विचार कर सकतादै मौर साहित्यिक च्िसे मी 
विचार कर खकता है । परन्तु एक वात निश्चित है । वह चाहे 
जिस दृष्टि से चनौर चाहे जिस प्रकारे विचार करे, उसका एकमात्र 
उदेश यदी होगा कि वद्‌ स्वय उस ग्रथ तथा उसके कतां का च्रभि- 
प्राय सममे श्चौर दूसरों को भी ममकापरे । हो, यह्‌ समव दै करि 
वह्‌ खय श्पनी रुचि के अनुसार उसके सम्बध मे किसी प्रकार 
का निणैय ने करे। 


आल्लोचना का उदेश 


पाठकों के मन भें यह प्रन्न उठना बहुत ही साभाविक 
शमर श्यनिवायं है क्ति चञुक भ्रथमे जीवन कींजो व्याख्या की 
ग है श्चौर जो दुखरी वाते वतलाई ग है, वे ठीक दया नदीः 
कला की दृष्टि से वह ग्रथ श्चच्छा है या नहीं, इत्यादि । इस प्रकारके 
पर्न हमारे मन मे श्चाषनसेच्माप उठते है मीर हम उनकी 
उपेक्ता नदं कर सकते ! उस ग्रथ को पढने से पले कम से-कम 
सचेत होने के लिये दमे पसे प्रश्नों के उत्तर जानना आवश्यक 
होता है । यद्य" इस वात का ध्यान रखना चाद्िए कि हम जो ङ 
वाट रदे है, वद कोरे वैज्ञानिक अयो के स्वधमे नदीं कह रदे हैः 
चस्कि साधाय्ण मादित्य के सम्यन्ध से कह रहे दैः क्योकि नीति 
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श्ीरकलो श्रादिकी दृषटिसे युद्ध साहित्य परद्ठी बिचार सषिया 
जाता है । भूगमे शाल, उोततिप राख या दूसरे नेक शाखो चौर 
वैज्ञानिक मरो कां त नष्टि से बिचार नहीं होता ' भूगर्भ शाल तो 
हमे केवल यष्टी वतलाकर रह जाता है कि पएथ्वी का यष रूप क्रिस 
प्रकार श्रौर फितने दिनों मे ह्न, अथवा इसमे कितने समय मे 
क्या परिवतंन शाता है । पर साहित्य का सयघ जोवन की व्याख्या, 
नीति, समाज श्राह श्रेक वातो से दोता दै मौर इसी कारण 
उसके गुणे छर दोपों के विवेचन की भी श्रावश्यकता होती ह ! 
भूगर्भं शास्र कप्रथमें भी गुण "मौर दोप दो सकते दै, पर उन 
गुणो श्रौर दोणो का पता लगाना केयल भूं शाख के पूर्णं पडतो 
काही कामहै । साधारण पाठको की शक्तिके यह वादरदै। 
साधारण साहित्य फ मम्बध मे जदो गुणं श्रौर ढोपों फा बिवेचन 
होगा, वहाँ विवेचक या श्रालोचक का मत श्रौर निणैय भी आप- 
से-श्ाप श्चा जायगा । 

“भिन्नरुचिर्हि लोक -वाले सिद्धात के अठुसार सभी लोग 
श्रलग अलग श्रपने मत के श्रुस्ार किसी प्रथ को चच्छा या 
चुरा वतलातते हैँ । मे जो कहानी च्छं समती है, सभव दै कि 
वही ्रापको पमिलल पसद न श्चापरे । हमारी समम मे जो नारक 
किसी काम का नदी दै, उसी की लोग लबी-चौढी शसा कर 
सक्ते है । जो मनुष्य कुतर भी ममम रयता है, चह किमी प्रय 
छो पढने के समय उखे सवध मे कोरई-न-कोई, घन्छी या घुरी 
सम्मति श्नवश्य्ठी धिर कर लेता है । जव हमारा कोई मि मे 


+ 
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कोड नद पुस्तक लाकर पठने के किये देता दै, वव सबसे पहले हम 
उससे यदी प्रश्न करते है रि यह पुखक कैसी है, सौर तव उसके 
उपरास हम खय उस पुस्तक को पदकर उसके खयध में अपना भी 
कोईमत सिर करते है । एक वार किसी पुस्तक को पढ़कर जो मव 
निश्चित किया जाता है, दो-तीन वार विशेष ध्यान्पूवैक उसी 
पुस्तक फो पठने पर उस मत मे परिवत॑न भी दी सकता दै । बर्फ 
व्यो-ष्यो हम फिसी पुस्तक का श्रधिकाधिक श्रध्ययन करते है 
तयोर्यो मत सिर करने में हमारी असमर्थता श्रौर कठिनता बढती 
जाती है, चनौर इसी कठिनता को वृर करने के लिये अच्छे शालो. 
कीं की श्नावश्यकता होती है । यदि हम केवल चच्छी पुस्तके ्ी 
पढना चाद रौर निकम्मी या रदी पुस्तक! से बचना वर्ह तो 
श्रच्ये प्मालोचकों की सम्मति हमारे बहुत काम करी क्षे 
सकती है । ४ 


काव्य का विवेचन करते हुए हम यद्‌ वात बतला चुके दै कि 
किसी कवि की कृति को अच्छी तरह समस्ते के लिये यदि उस 
कति के प्रति श्रद्धान्हीं चो कमसे कम खहानुमूति तो अवश्य 
दोनी चादिए 1 श्रद्धा या सदातुभूति का श्भाव हमें उस कवि या 
लेखक ङी ध्मात्मा तक पर्ुचने दी नहीं ठेता । यही कारण दै कि 
श्रद्धा या सद्यानुभूति के अभाव में तथा मनमे रागद्वेष कामाव 
रपर जो आलोचना की जाती दै, उसका विद्धानों मे कोई श्याद्र 
नद होता 1 यदि ध्यानपूर्व॑क देस जाय सो ठेसी आलोचना कोई 
समालोचना टी नष होती 1 {यदो दम सक्तेप में यह्‌ चलाना चाहते 
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ह इख श्रद्धा श्नौर सहातुमूति के श्रतिरिक्त समालोचक सें 
श्नोर किन-करिन गुणो की श्नावश्यकता होप है 1 


श्मालोचऱ के आवश्यङ गुण 


सबसे पहले समालोचक़ को विद्वान्‌, युणप्राही रौर निष्पक्त 
होना चाहिए चनौर जिममे ये सव गु न हो, उस्तरो समालोचना 
फेकाम सेदूरही रना चाहिए । जिस समालोचकर्मेये सय 
रण दोगे, वद्‌ बहुत सहज मे आलोच्य त्थ की बातों कामम 
सममः जायगा । आलोचक का युख्य कार्य यह्‌ है रि वह्‌ भालोच्य 
म्रथ को उसके त्रिलङल वास्तविक खरूप में देसे । सिसी बुरे भाव 
छ्मथवा पपात से प्रेरित होकर वह जो कुद करेगा, उसकी गणना 
निदा अरयवा स्तुति में ही होगी, उमके उस कयन को श्रालोचना 
में स्थान न मिलेगा! समालोचकं यदि विद्धान्‌ न होगा, तो वष 
प्रयकेशुणो कोन समम सकेगा, यदि वह्‌ बुद्धिमान्‌ नहहोगा 
तो्तीर-नीर के विवेक में श्रन्थ होगा, श्रौर यदि वह निष्पत्तन 
दोगा, तो उमका विवेचन निरथैक च्रौर ग्राह्य दोगा | समालोचक 
के लिये श्रावश्यक वित्ता बुद्धिमत्ता श्रौर युणप्राहकता तो मदत 
लोगों में हो सकती श्रौरदोती दहै, षर रागद्धेपया प्ठपातसे 
वहु ा कम लोग पचते या वच सकते है । गरे के सुपरिद्ध 
विद्धान्‌ प्रौर सादिव्यन्न जोन्सनके विपयमेक्हा जतादहै कि 
जिन ेखको के विचारों नौर मिदान्तों से उनकी खदातुमूति 
होती थी, उनफे प्रथो की आलोचना तो वे बहुत ठीकटठग 
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से करते थे, पर जिनके विचारा के साथ उनकी सदाजुभूति नदीं 
होती थी, उनके प्रथो की च्रालोचना के समय उनकी सात्यिक 
जानकारी न जाने कदो चली जाती यी श्रौर वे बहुत बुरी वरदं 
से उनी सथर लिया करते थे । पोप श्मौर एडिसन के साहिप्यिक 
श्राद्शोँ का जोन्सन बहुत च्रादर करते ये, इसलिये उनके जीवन 
चरितो मे न्दने उनकी कृतियों की बहुत ही योम्यतापू्ैक 
आलोचना की है | पर राजनीतिक विरोध के कारण भिद्टन की 
चौर व्यक्तिगत द्वेप के कारण म्रे की तियो मे उन्हे छ भी गुण 
न दिखाई दिए । हमारे यदी हिन्दी मे भी एेसे त्ालोचको की 
कमी नदीं हैजो छदं विद्या प्नौर बुद्धि रसते हृष भी या तो 
पत्तपातवश प्रथां की आवश्यकता से अधिक प्रशसा कर चलते है 
मौर या द्वेपवश उनकी धूल उदाने लगते ह । बात यद्‌ है कि 
श्लुचित पक्तपात भौर दवेप दोनों दी मदुप्य की श्योँखो के श्रागे 
एक एेसा परदा डाल देते है जिसके कारण या तो उन्दः दोपों रौर 
गुणों का ठीकपता ही नहीं चलताश्रौर या वे जान वूमकर 
उनकी शरोर ध्यान दही नहीं देते । हम इस विषय मे च्रौर श्रधिक 
कयं न लिखकर फेव्ल यदी कना यथेष्ट सममते है कि इस पक्तवा 
याद्धेपके कारण कभी कभी द्योटे-मोटे श्रन्थ श्नीर चअन्यायमभी 
हो जाते है] किसी म्न्य की प्तपात्पूख समालोचनां देखकर 
चष्ुतस्ते तोग उन पुम्तकों के पठने में व्यर्थं श्चपना समय प्मौर धन॑ 
षा सकते है, श्मौर देपपूणं समालोचना कै कारणा वे किसी श्चच्छे 
भ्न्थसे लाम उठाने से वचित रह सकते हैः! श्रत खमालोचक 
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केलिए पडि श्रौर ममकदार होने फे श्रतिरिक्त निप्पत्तद्ेनकी 
भी बहुत वडो श्रावश्यकतां हती है। देसे समालोचक की 
समालोचना सेष्टी साद्ित्य की भी उन्नति होती है श्चौर पाठको 
कामीलाभष्टोताहै। 
समालोचक होने के लिये उपर वतलाए हुए कतिपय प्राङृतिक 
गुणो की तो श्नावश्यकता होती ही है, पर साव टी समालोचना 
फे लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि या सामथ्यं की भी श्रावश्य- 
फता षटोती है । कभी-कभी देसनेमे राता है कि च्न्दे-खच्चे 
पडित श्रौर विद्धान्‌ उतनी श्रच्छी समालोचना नदी कर सकते 
जितनी श्नच्छी श्मौर सटीक समालोचना उनसे कम विदा श्रौर 
योग्यता क लोग करते । एक साधारण बुद्धिमान्‌ पाटक भी 
कभी-कभी किसी प्रन्य फ सम्बन्ध में बहुत हा अच्छ ठगसे श्नौर 
बहुत ठी उपयुक्त सम्मति ्रकृट कर सकता दै, रौर उसकी उस 
सम्मति तथा शचालोचनाके ठग को देसरर अरच्छे-खन्ु पडित 
चचत्रितहो सक्ते इसका कारण कदाचित्‌ यदी दोताटैकि 
उसी सम्मति बिचारपृणं होन के श्रतिरिक्त राग देष श्रौर पक्तपात्त 
श्रादि से बिलङ्कल शल्य होती है । यह्‌ ठीक है कि जिस व्यक्तिका 
कराम ही धराय अध्ययन प्रौर समालोचना करना दै, बह समालो- 
्वना के नियमो चोर रति श्रादि से परिशेष परिचित होगाश्रौर 
-उमङा ज्ञान-माडार भी साधास्ण पाठको फे ञान भाडार की श्रपेदा 
अधिक पूण हीगा । पर उसी आलोचना तभी काम की ष्टोगी 
-जच उसमे आलोचना करने री शक्ति पूण॑षूप से होगी श्नौर 
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उसरी आलोचना शग द्वेष या पक्तपात श्नादि से सुक्त होगी । करने 
को तो ्ालोचना सभी लोग कर लेते है, पर श्मालोचना भी एक 
भ्रकार की कला है शौर उसके लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता 
तथा शित्ता की आत्रश्यकता होती है । साय दी उसे श्रपने मन 
तथा विचासें पर भी श्रधिकार दोना चाददिए । यदि उसमे इन 
वातो का भाव होगा, तो वहन तो ठीक-टीक चीर न उदारता- 
पूर्वक विचार कर सकेगा । उस दशा में उसकी तअ्लोचना या 
सम्मतिकाभी कोट छाद्रन होगा। 


तुलनार्मक आलोचना 


अव हम एक दूखरे प्रकार की आलोचना के सध मे; जिषे 
तुलनारमक श्रालोचना कदत हे, छु वाक्ते षवलाना चाहते दै । 
किसी एक पुस्तक की श्रालोचना करते समय छु लोग उसी 
विषय की ष्यौरभी एक, दो या श्रनेक पुस्तके शरपने सामने रव 
लेते है, श्नौर उन पुस्तकों से तुलना करते हए वे श्रालोच्य पुस्तक 
की श्नालोचना कसते है । श्रालोचना का यद्‌ ठग बहुत शषच्छी है, 
क्योकि इसे इमे चात का पता लगतादहैक्रि एकी विपय षर 
भिन्ञ.भिन्न लेखो ने क्रिस प्रकार विचार किया दै, श्रपने ्चपने 
विचासें को उन लोगों ने किख प्रकार भरकदस्रिया ह, किसकी रुचि 
सौर वणन-लैली कपो है, फिसमे किन चातो की विरोपता श्नौर 
किमे किन वातो की न्यूनता है, इत्यादि्यादि । हमारे यँ 
अभी इतस प्रकार की आलोचना का चहु ष्टी सूम रूष से चार्म 
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हृश्रा है । उदाहरण के लिए पडित पद्मि शमौ की निहारी की 
्ालीचना श्रौर पष्टित छृष्णमिहारी मिश्र की देव रौर विहारी 
की चुलनातक भालोचना है । चमी इस प्रकार की श्मालोचना फे 
ज्ये वहत षी विस्टृत चेत्र खाली पडा है । जिस समय हमारे 
यदौ एस प्रकार कौ यथेष्ट श्रालोचनार्प हो जार्यै गी, उस समय 
हमारे साहित्य की केवल मनोरजकता टी नदीं वह्‌ जायगी, घस्कि 
शरीर भी नेक प्रकार से उसकी उन्नति होगी, क्योकि रेसी 
प्रालोचनारपे मे विचार भौर रचना श्चादिके नएनए भाग 
दिखलाती है नौर सादित्य में दा करकट नदीं इकटरा 
हने देतीं । 
दस प्रफार कै श्ालोचनाप्मक सादित्य का श्रध्ययन भी वदे 
काम काद्षेतादहै। जव इस प्रार्‌ का सादित्य प्रस्तुत द्यो जाता है, 
तत्र दूषित श्रौर्‌ अनुचित आलोचनाश्नो का मामी वद हो जाता 
है । उर्यो-ग्यों इख प्ररार का साहिर्य तैयार होता जाता दै, त्ययो 
उसी मनोरजक्रता चनौर उपयोगिता भी बढती जाती दै, रौर 
श्त मँ रेसे साहित्य का एक श्रलग इतिहास तैयार हो जाता है, 
जो सास्य फे इतिष्ास फे परिशिष्ट का कामदेताहै। वात यह 
ह किभ्यों ज्यों समय वीत्तता जावादहै श्रौर देसी श्रालोचनां 
श्ैयार दती जाती ई, व्यौ-यों लोमे की विचार शैली मौर मती 
बदलता जाता है । इख उत्तरोत्तर परिवर्तन श्रौर परिवर्धन फे 
कारण आलोचनासक साहित्य को जो रूप प्राप्त होता है, च शुद्ध 
साहित्य फ श्रध्ययन श्मौर मनन में वहुत्त चडा खदायक दोता है । 
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विज्ञान इतिहास नदीं । विज्ञान में मलुष्य समाज का वणेन नदी 
र्ता, उसमें प्रारुविक श्नन्त॒ स्यो का दिग्दश्त कराया 
जाता है | ्रतएव यदि कोई विज्ञान मे रेतिष्टासिक तच्छं का 
श्रमाव देखकर न्दे मिध्या कह वैठे तो उसकी बात उपेन्तणीय 
ही होगी । यदि हम फरिसली छरति मेँ सस्य का स्वरूप देखना चादिं तो 
हमे उख प्रन्थ के ध्येय का असुगमन करना चाद्ये । हमे इसी 
दृष्टि से सादिस्य की पर्यालोचना करनी चादिए। 


(१) 


सादित्य के दो भेद्‌ किये जा सफते दै, एक काव्य भीर दूरा 
विज्ञान ] काव्य मे कर्पना का साम्राज्य है श्नौर विज्ञान मे तकं का। 
कान्य कभी मी तकौ का सामना नहीं कर सकता 1 उपन्यास नौर 
नाटक काव्य फे अन्तमैत है सौर इतिद्टास विज्ञान मे सम्मिलित 
किया जा सकता है 1 कान्य का कार्यते छतजंगत्‌ दै मौर विन्ञान 
का उपादान वदिजगत्‌ है । हम लोग प्राय वदहि्जगत्‌ की चोर ध्यान 
देते है अधिराश लोगोंके लिए प्राय सत्यका रूप वाह्य जगत्‌ 
ने टी परिभित दोतता है) अन्तजगत्‌ की घटनाय म वे सदसा 
सस्य का खूप नदीं देख सकते । पत्थर के लगते से फल का गिरना 
सर्य है । उसको सभी मान रगे, परतु किसी श्रलित कारण 
विशेष से मनुष्य फे अध पतन में खत्य का दृ्शन कर लेना समी 
के लिए साध्य नष्टं है । वैन्ञानिकरं के ाविष्कासें की खत्यतामें 
किसी फो सन्देद् नदी दो सकता, परन्तु जत्र कवि पनी फर्पना 


| 
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द्धारा च्रन्तजेगत्‌ का गृढ रदस्य समम्नने लगवा है, तन कुष्ठं लोग 
सदिग्ध चित्तो सकते है । कितने दी लोग पेसे दै जो करपना कों 
सत्य का विरोध सममते है । 


यह तासभीको स्वीकार करना पडेगा कि कल्पना निराधार 
नदी हो सफती । उस्तका श्राश्रय सत्य ही होना चाहिए । जिसका 
पस्त्व नदी, उसकी कल्यना कैते कौ जा सकती है । हम कल्पना 
द्वारा दैस सकते है कि मनुष्य च्राकाश में उडता है। कहानियों 
मे दमने मनुष्यो फे उडने को चात ुनी भी है । इसमे न तो मनुष्य 
मिथ्यादै, न श्चाक्राश प्रसव्य है घौर न उडना शब्द ी गलत है । 
त्तो भी यह वात सच है कि मनुष्य ध्राकाश में नदीं उड सकता । 
क्सार मे यष बात होती नदीं । तम इस फकथनमें सत्य क्या { 
यदि कोई जन्मान्ध से कदे फिसोनेकारगष्टयाष्टोताहैतो चह द्से 
स्मीकार कर लेगा, श्नौर यद मिथ्या घात खीकारकरलेनेपरभी 
चते श्रपने जीवन में किखी प्रकार फी "षमी | 


सोनेकारग हरा भी वह । ५ 


१ ^~ 
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करेगा 1 रग य्न ५ 
है| इमी प्रकार, 

होनेपरभी 

चपला के 

सुखन्दुसखफी 

ˆ कीःसत्यता 
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स्खदीजाय तो भी उससे कथाका रस नष्ट नहीं दगा! 


सभी भापाभ्रों मे रेतिदान्िक नारक श्चौर उपन्यास लिखे जाके 
ह । एेतिद्ासिक नाटक श्रौ उपन्यास की विरोपता यह्‌ है फि उनके 
पात्र पेतिहासिक होते दै, कर्षित नहीं । रव श्रन्न यह है किसे 
न्थों के लेखक श्यपतन पात्रके चरिघ्र-चिव्रणे मे इतिदास का 
अनुसरण करते है या नदीं । क्या उन्हे ्धिकारदहैकिवेकरिसी 
पतिद्ासिक व्यक्ति को किसी च्न्य रूपमे प्रदरित कर सके ! कुतर 
समय प्ले वगाल के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने (लदमणसेन का 
पलायन नाम का एक चित्र बनाया या। कितने दही पेतिष्सिकों 
काकहना वाकिं पेसौ घटना हुई नहीं । तव उसका चित्र क्यों 
यनाया गया ¶ इससे मिथ्या को प्रश्रय मिलता दै । वक्तिम वाव के 
छद्ध उपन्यासो मे इतिदहास-विसद्ध वाते पाई जाती हैँ । द्विजेनद्रलाल 
राय के नाटकों मे महावतखोँ प्रतापर्सिह के भाई माने गये है । 
हिन्दी मे एक वार श्रला' नाम का एक उपन्यास अरकाशित हुः 
था । वद्‌ एक यैगला-उपन्यास का श्रुवाद्‌ चा । इतिदास्त-विरुद्धः 
होने के कारण शायद्‌ उस्र छं वित्राद भी हु्रा था श्रौर कद्‌।- 
चित्त्‌ उस पुस्तरु का प्रचार भी रोक दिया गया । वात यह्‌ थीरकरि 
वह्‌ अगरी के एक प्रसिद्ध लेखऱ शेरीडनफे एक नाटक का श्रतु. 
वाद्‌ मात्र था । प्रज्ुवादक महोदय ने उसके पात्रों फे नाभ बदलकर 
पेतिददासिक व्यक्तयो के नाम कर दियं । फल यह्‌ श्यां कि उसमे 
उवयुर के महागण उदयसि् आ गये नौर हेमू फे साथ उनका 
घोर युद्ध हया । चरन यद पूष्या जा सकता है कि इन लेखको ने 
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इतिदास-विरुद्ध वाते लिखी क्यो ? 
उपन्यासन-लेखरू का पहला कच्तन्य यह है कि वह्‌ चषपनी कथा 
को सजीव बनावे । कथा की सजीवता का मतल यहीदैकि 
पाठक अपनी कस्पना द्वारा उन पात्रो को प्रव्यक्त देसल । कथामे 
मानन-चरित्र का विकास प्रदर्शित क्रिया जाता रै, ओर वदरी युख्य 
भी है। परन्तु उसके प्रभाव कौ घटाने के लिए उपन्यास्तकार देसे 
व्यक्तियों का नामोद्धेस कभी कभी कर देते हैँ जिनसे पाठकों का 
चित्त कथा की शरोर अधिक श्रारृष्ट हो जाता है । इतिहास भी 
कथा के प्रभाव को वदढाने फे लिए उपयुक्त होता है । दविजेन्द्रलाल 
राय ने मदाववखँ को प्रतापसिंहं का भाई वना दिया है । इसे 
उनके-भेवाड-पतनः के कथा-भाग का प्रभाव सूव वढ गया है, कथा 
सजीव हो ग दै। हमे देते खानों मे स्मरण र्खना चाहिए करि 
रेतिष्टासिर होते हए भीये पात्र कवि कीचष्टिष्ठी है] ्रवएव 
हमे कथा-भाग पर खयाल रख फर उनफे चरित्र फे .विकरास्र कौ 
श्नोर भ्यान देना चािए । यदि क्रि को उसमे असफलता हुई दै 
ती हम उमकी आलोचना कर सकते है । भगरेजी के एक समा- 
लोचक ने यह्‌ निय श्रिया ह कि कवि, नाटककार श्चथना विन्न 
कारको यष्ट श्रधिकार है कफिवे परिभित रूपमे इतिहायके 
भिरुद्ध भी श्रपनी कथा की ष्टि कर सकते है । परन्तु एक दम 
फेसी सूक वात भी न लिप ठेनी चादिए जिससे फथा का प्रभाव 
ही नदो जाय। 
रवीन्द्र वावृ ने एक खान में लिसा दै फि बिधि प्रसीत इविदा् 
१५ 
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श्रौर मनु्य -चस्ति कहानी, इन्दी दोनो के मेलन से तो सतुष्य 
संसार वना है) मनुष्य के लिए सिषं श्रशोक ध्रौर अकवः 
सत्य नदी है । जे योजपुत्र मशि-माणिक के चनुपतवान मे 
समुद्र को पारकर चलां गया या, वह भी सव्य दै। दनूमा 
गधमादन पदाड को उखाड लिया था, यह्‌ भी उनकेल्लिप्‌ 
है । कौन धिर प्रमाणिक श्रौर कौन कम प्रमाखिक है, 
उनफे लिए कमौरी नदीं है | कथा की दृष्टि से, मयुष्यत्व की 
से, कौन सचा दै, यही उनकी सस्यता की यथार्थं कसौरी है 1 
इति्ासर मे पात्र लेखक की शष्टि नष्ठी है, परन्तु उपन्यार 
सभी पात्र लेखक की उपज है । इसका फल यष होता दै 
इतिहासके एकी पात्रको हम भिन्न-भिन्न उपन्यासो मेरि 
भिन्न रूपों में देखते है 1 यद सभव दै कि किसी उपन्यास में ६ 
पात्र पेतिद्यासतिक व्यक्ति से बहुत कुद मिलता-जुलता हो, पर दं 
पक कभी नर्दी हुए है । पे पेतिहास्सिकर उपन्यासो से भी इति 
का काम नदीं लिया जा सक्ता । रेत्िदासिक घटनाश्रों 
श्मुमस्ण उनमें भले दी किया जाय, परन्तु वे रेघनिह्ा्िक घटः 
नदी ह! सच तो यह्‌ है करि उपन्यासो में बाह्य सार दी घटरं 
्टगोचर श्रवश्य होती ह, परन्तु वे स्वय मह्य पूरो नदीं ¦ 
'छौपन्या्तिक्र पात्नोको चरपने जीवन की श्रभिष्यक्ति फेरि 
क्षिषी देश भौर फालं का चाश्रय श्रवश्य लेना पठतां है परं 
ज्यो दी उनकी जीवन लौला चारम्भ दोती है स्योँद्टी ्माराध्य 
देश श्रौर कालसेदटकर उन पारो परद्ी केनद्रीभूत द्यो जा 


उपन्यास रदस्य २९१ 


है । लेखक का कलां चैपुरय तमी ज्ञात होता ह जव म उसकी 
शति में उन पानो काजीवन देख लेते है । रेतिदासिकरु वर्णनसे 
पूर लम्बे-लम्वे परिच्छेदो से जो वात नहीं व्यक्त टो सकती, चह 
उनदोचारवाम्योंसेप्रक्टदहो जाती दहै जो श्रौपन्यासिक पानो 
`क मद से निकले है । 


(२) 


भारवे के साित्य सेवियो मेँ श्नौपन्यालिो कौ सख्या 
सपे श्रयिक है । यहं हाल प्राय समी देशों का है| उपन्यासो 
से ससे बडा लाभ यदह है कि उनसे घडी ध्ाध पटी च्रच्छा 
मनोर हो जावा दै । इसीलिए उनसा प्रचार भी श्रच्छृ है । 
यदि उपन्यास लेघक्र मे इतनी कुशलता ह्यो चद्‌ रपे न्थ में 
चित्ताकैफ घटना का समावेश करदे तो उसका परिध्रस कभी 
व्यथं नही होगा । श्रालोचक़ भले ही कते रदे कि इसमे नतो 
मानव चरित्र फा विश्लेषण है श्रौर न समाज का यथार्थे सित्रण 
है । पर उसमे लोकप्रियता तो होगी । कदं विद्वानों की यद राय 
उपन्याघ शिक्ताप्रद च्मश्य ष्टो, कमसेकम उनमें सदाचार का 
सारतो न किया जाय । पर कितने टी रेते लेखरु है जिन्हे इस 
चात की खण भी परवा नदीं रदी कि पाठकों पर उनकी कथा 
का कता प्रभाव पदेगा 1 

इसमें सन्देह नदी कि उपन्यास का उदेश्य मनोरजन है । परतु 
सतोपिनोद्‌ केलिए यतनाचार से पृं उपन्याघो ह्मी फी चरू 
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आर मनुष्य -चरित कानी, इन्दी दोनों फे मेलके तो मनुष्यका 
ससार वना है । मनुष्य के ज्लिए चिक अशोक भौर श्रक्वर दी 
स्य नही ह । जो राजपुत्र मखि-माणिक के रनुस्ंधान मे खात 
समुद्र कोपारकर चला गयाया, व्भी सस्य है । हनूमान्‌ ने 
गधमादून पाड को उखाड लिया था, यष्ट भी उनफ़ लिए सत्य 
दे । कौन अथिक प्रमाणिक है श्नौर कौन कम प्रमाणिक है, यह 
उनके लिए कसौरी नरी है । कथाकीटष्टिसे, मनुष्यत्व की दष्ट 
से, कौन सचा है, यही उनकी सत्यता की यथाथं कषौरी है । 
इतिष्यान मे पात्र लेखक की सृष्टि नद दै, परन्तु उपन्याख में 
सभी पात्र लेखक की उपज हें । इसका फल यद्‌ ोतादै क्ति 
इतिदाष के एक दी पान्न को हम भिन्न-मिन्न उपन्यासो में भिन्न" 
भिन्न रूपो से देपते हे । यद्‌ सभव है कि किली उपन्याख में कोई 
पात्र पेति्ठासिक व्यक्ति से बहुत छ मिलता"जूलता हो, पर दोनां 
एक कमी नदी हुए हे 1 श्रे रेतिदासिक उपन्यासो से भी इतिहास 
का काम नहं लिया जा सकता । रेतिष्ासिर घटना्रों का 
चनुकरण उनमें भले ही फरिया जाय) परन्तु वे एेतिह्यसिक घटना 
नदीं ह ! सच तो यह षै फ उपन्यासो मे बाह्य ससार की घटना 
म्गोचर वश्य होती है, परन्तु बे खय मद्छ-पूं नदीं ह । 
अीपन्या्िक पात्रोको अपने जीवन की श्रभिध्यक्ति फे लिप 
किती देश सनौर कालका च्वाश्रय वश्य लेना पडता है } परनछु 
ज्यो ही उनकी जीवन लीला श्मारम्भ होती दहै व्योंद्धी दसाय ध्यात 
देश श्रौर कलसे टकर उन पानो परद्ी केनद्रीभूत दो जाता | 
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श्रचश्य श्राषृष्ट दहो । लेखक च्यपने श्राद्श्ये को दूमरो पर कयो 
लादना वाते हँ १ वे पाठकों को इतना ्नफाशा क्यो नी देते कि 
पाठक खय उनके पारँ की परीक्ता करे । कोई कटानियो को धम॑- 
शार सममकर तो पठता नहीं । यटि किसी को कुःश्नौरश्युका 
-निणय करना हो अथवा समाज शास्च की वाते जाननी षं तो वह 
कहानी पढने क्यों वैठेगा, धर्मन्ाख् की बवे जाननी हो तो वह 
कष्ानी पढने क्यों वैडेगा, धमं शाख का ध्ययन न ऊरेगा ¶ लेक 
समाज की दुर्बलता पर घात श्चवश्य करे । पर उसे पने पातां 
के व्यक्तिदव-विकास पर जोर देना चाहिए । मतलम्र यह कि मनुष्यों 
के श्रतुसार समाज की रचना ्ोनी चाहिए । किसी कल्पित 
समाज फे अचार मद्यो की खषटि नदी होनी चाहिए 14 
सदाचार का सयन्थ समाज से है । सत्‌ घौर च्रसत्‌ फीजो 
धारणा हम लोगों मे टै उसको हमने समाजसे ही प्राप्ठकियाहै) 
यदि मनुष्य समाज से व्रिलक्ृृल प्रथक्‌ रदे, यदि ममाज से उसका 
कोड भी सम्यन्धन दहो, यदि वह्‌ एकाकी ही भ्रपना जीवन व्यतीत 
करे तो उसफे लिए सत्‌ क्या होगा? मनुष्य मे निन सैतिफ 
सृत्तियो का विकास होता है वे समाज की दी सम्पत्ति दैः । खमाज 
के परिवर्तेन के साथ उन नैतिक इृत्तियों मेँ मी परिवर्चन होता है । 
समाज गे परिवतन'होता ह रहता दै मीर उसके ्रनु्ार सुप्य फी 
यतिक वत्ति भी परिवर्तिव दोती रहती है । समाज चिरन्तन दै, 
मैतिक ध्र्तियों चिरन्तन दै खौर पण्विसैन भी चिरन्तन ह । न समाज 
का छन्त होगा छ्रौर न खदाचार खा, परन्तु यह्‌ वात भी निधित दै 
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हो, यह्‌ कना ्नुचित ह । छठ लोग रेते श्वश्य दते है जिनदै 
देसी ही वातत पसन्द्‌ श्राती है जो समाजकी दृष्टिमे हेय दै] षर 
छअधिकाश्च लोगों का देखी बातों से मनोविनोद दता है जो विलक्ल' 
खच्छः रदी है । उपन्यासों म जो यथार्थं चित्रण के पक्तपाती 
है वे केवल समाज फे अन्धकारमय भागकों ही प्रकाशित करना , 
चाहते है 1 यद ठीक नहीं रहै) संसारम छनाचारदी काराय 
नहीं है, वह्‌ इतना उच्चह्ल नदीं, हो गया है कि उखने धम को 
विलाखलि दे दी टो । सो प्रकारओ लोग श्रान्ते चरनं की 
सृष्टि करना चादते है बे च्रपने ही आदर्श को सर्वोत्तम सममकर 
जगत्‌ का धर्म-शुरु बननेका दावा करते ह| वे धमं शब्लिके 
सआाचायै बनकर समाज का पथ निर्दिष्ट कर देना चाहते है। 
प्ाजकल भारतवर्षं फे शधिकाश श्रौपन्यासिक्र श्रषने डप 
न्यासो मे समाज-सुधार का उपाय बतलाते हैँ । जो विधवा-विवर 
के पक्तपाती है वे श्चपने ग्रन्थ में धिधवा-विवाह्‌ की उपयुक्तत्ता सिद्ध 
करते है । जो उसके विरोधी है वे उल्का सण्डन कर पातित का 
माहात्म्य वतलाति हे । पाश्चात्य शिक्ताके ममी लकीरके फकीरो 
की दिदगी उडाति हैः श्रौर प्राचीनता कै पष्पाती नवीन सभ्यता 
फी ुरादै धद्रित करे दै । खी-रिक्ता के प्रेमी खासनननदो के 
त्याचा का घणैन करते हैँ सौर प्राचीनता के श्रनुगामी सुरि 
लिता षटू खाश्रष्ट चिन्न खीचते ह! कहानियों मे सखानाभावसे 
ध छी इतनी च्चा नदीं रदती, तो भी लेखक अपने 
प्राशं पौ इतना ञवा रपतेहै फि पाठकों का भ्यान उधर 
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सदैव क्कृष्ट प्नाचरण नही गाना जा सक्ता । 

शुं समालोचक खटेशी रीर प्रिरेशी कवियों की वुलनात्मक 
समातोचना करते ममय इष बान को भूल जाते ह । बहुधा 
खाम्ध्रसायिक्र धमं को ही वै सदाचार फी एकमात्र कसौटी 
सान चठ ह| इसी फास्ण चरित्र का माह्वास्य देखना उनके लिए 
श्रस्षम्भव शो जाता है 1 कितने हौ विदेशी समालोचक इसी 
मङ्घुचित दृष्टि फे कारण भारतीय चरित्र की गरिमा नष्टी समक 
सफते ¡ जन फो फ्रिसी णक समाजकेमाप से दूसरे समाज को 
नापने की वेष्ट करेगा त्थ उत्ता परिणामं यदी होगा। 


(३) 


श्माजकल सभी देशों मे उपन्यासो की सव शुद्धि रही दै । 
पुस्तक स्यना का सुल्य उदेश तो यह दै कि उसके द्वार मदुरष्यो 
ची ज्ञान वृद्धि दो श्रौर उनमें सदूभावर जागृत यं ] परतु अधिकाश 
उपन्यास ेसे होते हैः कि उनसे नतो ज्ञानकी ब्ृद्धि कशेती दै 
श्मौर न सदुभावकाप्रचारष्टी होता है। यदी नी, किन्तु उनसे 
्रसदुभावनाश्रो का प्रचार द्ोताहै। पसे अन्धां का प्रभाव 
समाजे लिए वडादी ्रनिष्टकर होता द| इसीलिए बडे षदे 
विद्धान्‌ परीक्तर उनश्न अचार रोकने के लिए यत्रशील है} श्रधि 
पाशा परीक्तकों की यदी धारणा है कि श्राघुनिक साहित्य मँ 
छुरुचिपूशं प्रन्थों दी की च्रधिक्र वृद्धि दो रदी है} 

सादिस्य में मलिन स्चनाभ्ों का प्रचार वन्द्‌ कर देना बडा 
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किं सदायारका कोई भौ शादु स्थिर नहीं रहेगा} श्रादशं फे नाम 
से सदाचार का कोड भी सोचा नटी बनाया जा सऊता जो सदैवं 
मनुष्यों को एक ष्टी रूप मे ढाल सके । कहा जाता दै कि धमं का 
नाश कभी नहीं होता, सत्य की सदा विजय होती दै) जो सत्य है 
वह देश श्चौर काल कै श्मतीत्न है । श्रच्छा च्छा ही रदेगा च्रीर 
बुरा कभी अच्छा नहीं हो सकता । इस कथम का तात्पये यदी 
है कि मचुष्य में धर्म फा ज्ञान सदैव वना रहता दै । सभ्य जातियों 
भी धमं फे ज्ञान से रदित नदीं होती । अच्छे श्नौर बुरे कौ भावना 
सभी में रहती है । परन्तु जब यदह भावना काये-ूप में प्रकर होती 
है तव उसके विपय में यद्टी वातत नदीं कंदी जा सकती । जिस हिन्दू 
के लिए विधवा-विवाह्‌ अधार्मिक है, बही यदि ईसाई ष्टो जाय तो 
उसके लिए विधवा-विवाह अधार्मिक न रहेगा । यष सेच हैष 
कोर धमं को अघम नहीं कदेगा, परन्तु अनसा चदलने पर च 
किसी धार्मिक छृत्य को सधार्मिक कद सकता है । सालय मं जिस 
सदाचार का चित्र रहता ह बह किसी धिरौप काल केव्रिशेष 
समाज का प्रतिधिम्ब दोवादै! यदि क्रिसी कवि की छत्िमें 
सदाचार का उत्कर्षं शंकित हृशना ह तो इसका मतलब यदी दै कि 
महष्य के च्ाचरण मे चह्‌ उत्करं उसी समय में श्नौर सी समान 
मे माना जा सकता है जिखमे यह्‌ कवि खय ह्या है 1 दुसरे समय 
शौर दूरे समाज मे वह्‌ घल्कपै जीवन में प्रकट नींद 
सकेता } आचरण फे उत्कषे को समी लोग, चाहे वै किसी युम 
शरीर किसी देश केदो, मागे । परन्तु स्वय उ्छृष्टं आचरण 
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सदैव उत्छृष्ट भाचरण नहीं माना जा सकता । 

इछ समालोचक ख्टेशी श्नौर परदेशी कवियो की तुलनात्मर 
समलेभ्यना करते समय इस वात को भूल जाते ह| बहुवा 
साम्परदायिक धर्मको ही वे सदाचार की एकमात्र कसौटी 
मान चैढते हैँ ! इसी कारण चरित्र चा माहारम्य देखना उनके लिए 
श्रसम्भन हो जाता द । जितने ष्टी विदेशी समालोचकु इसी 
सङ्कुचितत चि के कारण भारतीय चरित्र की गरिमा नदीं समम 
सकते । जव कोद किसी एक समाज के माप से दूसरे खमाज को 
नापने की चेष्ट करेगा तव उप्तका परिणाम यदी दोगा । 


(4.9 


्ाजरल सभी देशों में उपन्यासो की खवर शृद्धि हो रदी है । 
पुस्तक रचना का मुख्य उदेश तो यह टै कि उसके द्वारा मनुपयों 
की ज्ञान व्द्धिष्ो रौर उनमें सदूभाग जाग्रत दो । परु चधिकाश 
उपन्यास पसे होते हैकिउनसे नतो ज्ञानकी वृद्धि होती दै 
च्मौर न सदूभाव का भचार ष्टी होता है । यही नष्टौ, किन्तु उनसे 
श्रषदूभावनाश्रों का प्रचार ्ोतादहै। देते भरन्थों का प्रभाव 
समाजे लिए वडाद्ी श्रनिष्टकर होता है इसीलिए यदेवदे 
विद्धान्‌ परीक्तक उना भचार रोकने फे लिए यत्ररील है । छथि 
काण परीक्तमों कीयद्ी धारणा है कि प्राघुनिक साहित्य में 
खुरुचिपूरौ प्रन्थो दी धे यथिक बृद्धिदो रदी है 

साहित्य में मलिन रचनां का प्रचार वन्द्‌ कर देना बडा 


+, 
श +† 
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कठिन काम है । श्नच्छी भौर बुरी कितार्वो का निखंय करना भी 
खज नहीं है । हालन्रुक जोन्सन नामक एक विद्धान्‌ ने लिखा है 
कि पतों मे छुस्सित्त साहित्य के विषय से चचातो खूव कौ जाती 
है, परन्तु अभी त्क थोडे ही लोग यह समफ सके है कि सचमुच 
सत्साहित्य है क्या । थिका लोगों की धास्णा यद हैकि 
स्मित खादिस्य मे उन्हीं भ्रन्धों का समावेश किया जाना चाहिए 
जिनमे प्रचलित धर्मे, समाज अथवा सदाचार्‌ क विरुद्ध वर्ते 
लिखी जाती है । छु लोग यह्‌ सममे दै कि वदी बुरी किताें 
ह जिन्हे हम किसी नवयुवक अथवा नवयुवती के हाथ में देने से 
दिचक्ते दै । दालन जन्मिन साद्व का कथन है कि कुरित 
साददिव्य के न्तर्गत इन दोनों प्रकारो के रन्धं की गणना नदीं 
हो सकती । श्रापकी तोयद राय है कि सर्वसाधारण जिसे 
इस्ति साहित्य सममत है वही यथार्थं में पठने योग्य साहित्य दै । 
श्राप कहते हँ कि चुरी कितावे यथाथ मेवे जिनमे सत्यका 
सदार किया जाता है ! जो छृत्य सचमुच शुस्सित ह उनपर समाज 
की सुद्र लगाकर भव्य रूप देने का प्रयन्न फिया जाता दै । जिनमें 
मिथ्या को इतना प्रश्रय मिलता है उन्दे लोग कचित्‌ ही निन्द्नीय 
सममे दै । पयिकाश लोग जिन उपन्यासो को शिक्तादायक 
समकर पठते द उन्दी के द्वारा छुशिक्ता श्रौर मिथ्या सस्कारो 
का भ्रचार षो है 1 स-साहित्य ब्‌ है जिसके द्वारा मलुष्य अपनी 


चन्नति केलिष चेष्ठा करे । जो सादित्य सतोप फी शिन्ता देता है 
चष्ट यथाथ में च्निष्टकर है | 
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दिन्दी मे ही असप्य के प्रतिपादक शिक्तादायक' उपन्यासों 
का यभावे नहीं है । धमं के पथ को छष्ठुरण वनाय रसने के लिए 
यदि प्रिसौ समाज को मिध्य्रा राद से सत्तोप होता दै, तो वद 
यही हिन्दू समाज ह 1 पने समाज कीं दुरवश्या री शरोर ध्यान 
न देकर ज्मौर उसके प्रतिकार फी चेष्टा न कर ये प्रन्थकार भगवत्ती 
-सीत्रा श्नौर साविव्री के पातित्रत का स्मस्ण करा समाज के मिथ्या 
धार्भिक ससार चौर अन्व विन्धास की पुष्टि करते है । खमाज की 
मिष्या धारणा के विरुद्ध भी कुलु कषना साहस का कामहै । जो 
लोग समाज को उसका यथार्थं रूप दिलाने की चेष्ठा करते है 
चन्द तिरस्कार श्नौर लाना महनी पड़ती है । वात यद दै कि 
समाज साहित्य पर सदैव अपना भसु रखना चाहता है । समाज 
का पय सदैव निर्दट रता दै । उच्रृ्वलता उसे ख्य नही है । 
जो व्यक्ति उसकी मयीदा को भङ्ग करने की चेष्टा करता रते 
समाज कठोर द्र्ड देता है । सादिव्य भी उसका भ्रसुल्र अ्ष्घुण्ण 
रखना चाहता है । यदि ज्रिसीते समाज की नीति के विरुद्ध 
लिखा तो बह ्रधार्भिकु समा जाता है सौर उसे दनाने की पूरी 
चेष्टाकी जातीहै।तो भी सादि मे समाज के विरुद्ध चित्र 
स्थानपालेते हैः । यद्‌ तभी षता है जत साहिप्यमें व्यकित्विका 
विकाम होने लगवा है 1 अन्त मे उसी के द्याया समाज की मयादा 
भग दो जाती है1 जय द्म सादिव्य मे समाज के विरुद्ध चिन्न 
देसे है तथ हमे यही चतलाया जाता है फ यद चिन्न अनिट्कर 
है, परन्तु यथां वात यद्‌ है कि वद्‌ चिन समाज के म 
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विष्व की सूचना देवार । जिस श्ट्रला फेद्वसि समाज काल 
की गतिक्छो श्रवरुद्ध करना चाहता दै उसरी मद्गु का 
भास हमें उसी चिन्न से भिलता है समाज के पात धमंका 
एक सोवा दौवा है] चद्‌ उसी जीवन को धार्मिक समभतादैजो 
उस सचे मे ढला रहता दै । बह धम कों जीवन से प्रथम्‌ रसता 
ह 1 उसके श्नुमार धमं को उप्पत्ति जीवन से नहीं होती, परन्तु 
जीन ही घमं फे आधार पर निर्मित होता है । धर्म के अन्तत 
होने से पितस्‌ धार्मिक है, मनुष्य-जीवने री सखाभावतिफ प्रयुक्ति 
होनेसे बह धार्भिक नदींदहै। यदि समाज की प्रह्लादो सो 
व्यक्ति को महाराज दशरथ की तरह पुत्रस्नेह भी दोडना पडता 
है 1 च्रपनी धर्म-पन्नी के अधिरायो की श्रवहेनना करना धा- 
मिक दहै, परन्तु समाज की स्यादा की रक्ता के लिट भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी को सीताजी का त्याग करना पडा । समाज का शासन 
श्मान्य नहीं हो सकता । वही यथार्थ मेँ धमे माना जाता है। 
भारतवपं मे धमे दी जीवन का एकमा लद्य माना जाताहै। 
पस्तु खच पृष्टो तो हिन्दू-धमं मेह वस्तु नहीं है । हिन्दू समाज 
ष्टी सव दुं है। धर्मकाजो स्वरूप समाजसे निधित दोताहै 
एकमात्र चही धार्मिक समभा जाता है { जनं कोड व्यक्ति समाजः 
से अपनास््स मोगता दै त्व समाज उसे अधार्भिक कहकर 
दाना चाहता है 1 यही जम साहित्य मेँ प्रकट होता है तन समाज 
के पक्तपाती श्राद्शे की दुदाई देकर उलो नि्ूल ऊर देना चादते 
है 1 खददित्यमे च्रादशकी जो कत्पना की ग्ट है वह्‌ बिलकुल 
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मिथ्या है । साहित्य मेंश्चद्शैकी सृष्टि हो नहीं सकती । किसो 
विशेष परिष्चिति मे यदिभ्सिी ने किसी प्रकार के जीवन को 
श्मादश्चं सानाहो, तो क्या उस्रा वहु परिमित जीवन श्नन्त 
मानव जीवनके लिए श्रादशे हो सकता है ? जव लोग सादित्य 
में किती श्रादशं की ष्टि कर यद्‌ कहते है करि व्तुत जीवन 
देखा ह्यना चाहिए, तेव वे किसी विशेष परिष्धिति फा वणन करते 
है, प्मादशं का नदा 1* 
यद्‌ सच है फि सादिव्य मे जिन चरित्रं ने धक्तय सथान प्रप्त 
कर लिया है उनके प्रति सनलुष्य की दृढ भक्ति है । हिन्दृ-साित्य 
में साम, कृष्ण, अञ्जन, भीष्म, सीता, सा्रित्री श्नादिके चरित्र 
चिरस्मरणीय वने रहेगे । ये हम लोगो के दैनिक जीवन मेँ मिल 
गये है । यदियेदिन्दू जाति की स्पृतिसेदु् करदियेजर्येतो 
हिन्दू धम श्मौर भारतीय सभ्यता का विशाल भवन ठद्‌ जाय । 
येद श्रौर शास्र की च्चा मे श्रत्पसख्यकु विद्धान्‌ ष्ठी निरव रहते 
है । रधिकाश दिन्दुश्नों का धम-ज्ञान राम श्रौर छृष्णकी फा 
ष्टी तफ दै । कुतं लोग कदाचित्‌ यह्‌ क रि उपासना के केन्द्र होने 
के कार्ण इन्दी चरिर्नो पर दिन्दू-धमं खापित है । परन्तु उपा- 
सना कल कारण है इने जीवन की सम्पूैता । उनी ईर्ता 
ध्यानगम्य है, परन्तु उनकी मनुष्य लीला ददूगम्य है ! भगवान्‌ 
छृष्ण ने श्रञ्ुन को श्नपना जो सूप दिखलाया चह योगियो के लिप 
ह] सव॑ साधारण तो उनफ़ मठुष्यरूप ष्टी पर सुग्ध द प्रदवः 
खाद्य खा एकमा प्येय मतुष्यजोवन फी सम्पूर्णता है चौर 
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हिन्दी फे उपन्यासो, नाटकं नौर्‌ श्राल्यायिका्चो तक का विपय- 
तेत्र इतना विस्दत होता है कि उममे निपुण ग्रन्थकारो छी युद्धि 
भी न्वछोर खा जाय 1 श्रादश्ते कतवा रम्यना बुस र्दी, परन्तु उस 
माद को मलुप्य-जीवन मे दिलाने के लिए असुभृति चाहिए । 
लिखते श्यभमी स्पुरतीय राजनीति कै साधारण त्वो को समफा 
नष है, बह यदि कल्पना के बल से उपन्यास में राजसैतिफ जीवन 
का रस्योदुूधाटन करना वाहे तो इसे उसका साहस कना 
व्वादिए 1 यष्टी दाल सामयिक तथा धार्मिक समस्यां फाभी 
है1 किसी विधवा फो श्ाजन्म ब्र्यचारिणी श्चकितं कर देनेसे 
भारतीय समाज की दुदंशा दूर नही धो जाती श्नौर न शिकत 
रमणी का वित चित्र लंच देने से लियो कौ समस्या इल हो - 
जादी है ससार मे कर्मयोग का जीवित चित्र रचि देना साधा 
रए काम नदीं दै । बुद्धदेव अयचा प्रताप को नायफ़ वना देने से 
दी नाक या उपन्यास श्रेठ नदीं टो जात्ता \ एक साधारण तुष्य 
के जीवन मे ज्ते दलचल देती रहनी दे, पहले उसी काता चित्र 
खीचा जाय, फिर किसी उच जीवन का विकास टदिखलाया जाय । 
जो लोग चुद्धदैव फे जीवन का रदस्य बतलासा वाहते ह वे पहले 
श्मपने जीबन की परीत्ता कर लें । जव तकवे पने जीवनमें 
बुद्ठदेव की महत्ता का अज्ुभव नद्यं कर लेगे तब त्तक वे केरल 
करूपना के सदार दुद्वदेव फे पासन नहीं पर्व सकते ¡ रामचरित. 
मनस लिखने के लिप गोस्ामीजी की जरूरत होती है । राम 
चरितमानख गोखवामीजी की कस्पना फा प्तल नहीं ह । चह 


उपन्यास्तरहस्य ३०७ 


उनकी साधना फा, घनुमूति फा, फल है 1 दिन्दी के नये भरन्थों 
में दो-चार को छोद्कर समो में इसी अनुभूति का समाव है । 
शुच लोग श्रषाधार्णता को टी उत्तमता समम्ते है । इसी फे 
फेम पष्कर लोग मनुष्य कोन देखकर उसका स्वग देख 
र्दे) 
साहित्य का उदेश कषान का प्रचार करना है, कमते कम सत्‌ 
सादिप्य का यदी उदेश दै । सिस्य से मदुष्य का जो मनोरलन 
होता है उसका कार्ण है उसकी स्वाभाविक क्षान लिप्ता । यदि 
उसमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा बलवती न ोती तो साहित्य के किसी 
भो शग से उसकी मनततुष्रि न होती । मुप्य मलष्य-समाज को 
जामना चादता है 1 इसी से इतिहाघ, सतत्त्व शाख, समाज शाल्ल 
राजनीति विक्ञान आदि शाखो की सृष्टि श्येती है । वद्ध मलुष्य 
कै शयत्तस्तल मे प्रयेशा करफे उसके अन्तर्निहित भाषो फो जानना 
ववादरता ह । इसौ से काव्यका नि्मीण होता है । बद पक्ति फे 
शस्यो का उदूवाठन करना चाहता है । इसी से विज्ञान की रचना 
होती दै । जन बद्‌ बाह्य प्रति के साथ श्चपना सवन्ध दूढने लगता 
३, तव समाज-शास्न की ध्यावश्यकता दोती हे । मतल यद्‌ कि 
समस्त सादित्य के मूल में ज्ञान दै । सादित्य फे जिस अश सेम 
क्न का जितना दी धिक रश स्वायत्त कर लेते दै वह्‌ हमारे 
लए उतना ही धिक उपदिय है । ज्ञान की प्रात्तिमें ष्टौ सादित्य 


की उपादेया है । 
कथ उपन्यास श्चौर आल्याथिक्छ, ये कान्य के छन्दत दै । 


३०८ गद्य रन-माला 


ङु लोगो की धारणा है कि इनका उदेश केवल मनोर.खन ६१ 
इसमे संदेह नदीं रि उपन्यासो से जितने श्रधिऱ लोगों का मनो. 
र्न होता ह उतना न्य फिसी शाख से नदीं होता । परन्तु इस्त 
नका महत्व घटता नहीं है । उपन्यास श्रथवां कथाश्च से मनुष्य 
फा मनोर लन इसीलिए होता दै, क्योकि उनसे वह पना मनुष्य 
पदान लेता दै } इतिद्टास राष्ट से दमे परिचित कराता है श्रौर 
उपन्यास व्यक्ति से 1 यही दोनों मे भेद है । राट अथवा समाज 
का ज्ञान हमारे लिए जितना हितकर है उससे कम व्यक्ति काक्ञान 
नहीं है । एक मे हम राष्ट का उव्यान-पतन देखते है मौर दूसरे में 
व्यक्ति का) जिस कथास हमें मलुष्यत्वे को जितना ही अधिक 
ज्ञान होता है बह उतनी दी भ्च्छी समी जाती है! 
श्रव विचारणीय यद है कि साहित्य मे उपन्याघों की क्या 
मयोदा दै । यदतो स्पष्ट फरिउसका उदेश दी मानवीय स्वमाव 
फी ज्ञान-प्ाप्ति है । परन्तु क्या यह्‌ कह] जा सकता है कि जान 
फी सीमा यीं तक है, इससे रिक हम नदीं जा स्ते ? उदा 
हरण ॐ लिए, क्या कथाश्नों फे विपय में यह कदा जा सक्ता 
कि उनमें हमें श्रेष्ठ पुरुषों के ही जीवन की महत्ता देखनी चाहि९। 
श्व्रो की क्ुद्रता देखने से लाभ क्या? प्राचीन काल की कथाश्रो 
मे राजाच्नौर रनीकीद्ी कहानियाँ वर्पित ह है । रामायण 
मदामाग्त, रघुवश च्रादि सभी काव्यो के नायक्र महापुरुष है] 
चरिच-हीन, नीच, इष्ट जनों को चअरपनी कृति द्वारा श्य कणे 
कीष्वछठा क्सीने नदांकीदै। तो क्या देस मनुष्यों का जीवक 


1 


उपन्यासरदस्य ३०५ 
न्विदनदै कि मोप भद लेनेसे हमारे ्तिए को 
परन्तु ससार उट नही जाता \ बह जद का त 
चना रहता है । इषीलिपजे प सदकर चलने की चेटा कर 
हवे लेकर भी सति ह \ शत्व नीति की चसे तोः 
वश्यक है कि मदुप्य अला खीर चराई दोन से परिचित 
जाय ! चरन्तु सवते बद वात यद्‌ ह कि मे संतुष्यनलमाव 
एक चरित हीन के जीवन भे मतु 


वृसा ज्ञान होना चादिप\ 
1 जो विकास हा दै वह हमारे लिए सपेरणीय नदी दै । 


न्धे के पाठसि विन्त कलप न्दी दोसा । यया -्षान 

उदषनुमूति उस्न ददी ह 1 जिन लेपकं मे यद्‌ शक्ति न ६ 

दे मलुध्य फे अन्वस्ल चक पुय सरके, उन्द्‌; फौ रवना४ 

अलुप्यल्य का विद्व रूप शरदशिष ता ६, जिसे धित्त। 

द्योता दै \ मनुष्य फ लिए य पतन असयामाविक नहं दै 1 
इल पदनाबस्था मे जो ्ररततियौ काम फरी ह उन्दी म य 
ओ रदी है फि वे मलुष्य को उद्धतम्‌ ्वसयामे ले घ्र 1 
दनका कषान दर लिए अनिष्टकर नं है ॥ 


्रणैनीय है १ 
नह रह जाता । 


-पटुमलाल पुत्ालाल बर 


च. 


उपन्यास्-रस्य ३०९ 


श्मवणनीय है १ निवेदन दै कि श्प भँदलेनेसे हमरे लिए को$ 
नदी रह्‌ जप्ता । परन्तु ससार उठ नदीं जाता । वद्‌ जदो का तर्द 
चना रता है । इसीलिए जो याँर्मूदकर चलने की चेष्टा करते 
दैवे ठोकर भी सति है । श्रत्व नीक्ति की दष्टिसे तोय 
वश्यक है फि मनुष्य मलाई भौर बुराई दोनो से परिचितो 
जाय । परन्तु ससे बडी वात यष्ट है कि हमे मुष्य खभाव का 
शरा ज्ञान होना चाहिए । एक चरित्र दीन फे जीवन में मनुष्यत्व 
काजो विकास हुश्रा है वह हमारे लिए उपे्तणीय नदीं है । रेमे 
अन्थों फे पाठ से चित्त कट्ुपित नदी होता । यथार्थं ज्ञान से 
सदानुभूति खत्पन्न दटोती है । जिन लेखकों में यष्ट शक्ति नहीं है करि 
चे मनुष्य फे ्रन्तस्तल तक पर्हुव सके, उन्दी की रचनां में 
मुष्यत्य का विकरेत रूप प्रद्रित होता दै, जिससे चित्त वरिङ्ेत 
होता है । महष्य के लिए सध पतन चलामाविक नदीं है 1 परन्तु 
इस परतनावस्था मे जो प्रृत्तियो फाम करती है उन्दीं मे यह्‌ शक्ति 
आ र्ती है फि पे मचुष्य को उच्चतम प्रवस्यामे ले र्वे । अतएव 
खनका ज्ञान हमारे लिए श्रनिषटटकर नदी है। 


--पटुमलाले पुन्नालाल व्री 





 ) 


1 


मध्यकालीन भारत की शासन-उ्यवस्था, 


॥ 


ष्यूजन भारत भे राजनीति श्नौर शासन पद्धति का पूण 

, विकास ्ो चुका था । हमारे देश से भी राजा फे श्रथिकार 

ल्त किसी प्रकार नियनित थे । यदं भौ कद प्रना- 

श्रसन पद्धति , ध 
` तत्र राञ्य थे) जिनो गणराज्य भी कते 

ये 1 कद राञ्यो मे राजा चुना भी जाता था 1, राजा प्रजा 
पर्‌ अत्याचार नदीं कर सकता था । प्रजा की भावा सुनी जाती 
थी । शासन प्रवध बहुत उत्तम होता था + ५ 
हमारे.काल.में भी हम इस प्रकार का शासन देखते हे } हषं 

े राज्यकाल के ताम्रलेसो, दर्पचसित चौर हुणन्त्संग फे बशंन.से 
तात्कालिक शासन-पद्धति का कु पता लगता है । राजा उस 


। 





# इस पाठ मेँ मध्यकारीन भारत, हमारे कालः, निर्दिष्ट कार" आदि 
मे दसवी सन्‌ ६०० से १२०० तफ का फाल भभिपेतत द । हसी काल 
कौ भारतीय म॑स्छृतति पर सके केखक ने सयुक्त शरदश की हिन्दुस्तानी एके 
डेमी की भवधानतासें ० स १९२८ ओ प्रयागं तीन ष्यारयामे दिये 
थ! इस पाट मेँ तीत्सरे व्मारय्रान का छक अका उद्धूत दै 1-सेपादके 


मध्यकालीन भारत फी शासन व्यवध्था ३११ 


समय स्वैमर्वा नहीं या । उसरी मनरिपरिपद्‌ होती थी, जिसके 
हाथ मे वस्तुत राप्य की प्राय सारी शक्ति रहती थी । राज्यवधैन 
का प्रधान सचिव भडि था । राय्यवर्थन के मरे जाने पर भडिने 
त्रिपरिपद्‌ की वैठक बुलाकर देश की धिति सममा श्नौर कहा 
कि रराजाका माई हषे कतेव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दयालु है । 
श्रजा उसपर विश्वास करेगी । म प्रस्ताव करतारहकि उसे राजा 
यनाया जाय । अव्येक म्री इसपर च्रपनीं सम्मति दे"! खव 
मच्नियो ने इसपर सदमत होकर हषं से राजा वनने की प्राथ॑ना 
की । इससे ˆ जान पडता दवै करि मरि-परिपद्‌ का शासन मे बहु 
अधिकार था । भिन्न-भिन्न सत्रियो का भी उत्लेस मिलता है, 
जिनमे साधिनिप्रहिकः, स्णभाडागारिकः, विनयस्थितिसथापक (न्याय 
का भवधक्तौ ), शक्तपटलाधिपति (श्राय-ज्यय का हिसाय स्पने- 
वाला ) चादि सुख्य है राजा का सुख्य कायं शासन करना था} 
चष सत्रिपरिपदू से सलाह लिया करता था 7 राजाका कर्तव्य 
भ्रजा में शाति रखना श्रौर उसकी रक्ता करना था । हुष्न्त्सग ने 
क्लिखा है ठि राजा का शासन द्यायुक्त नियमों पर श्चवलयित था । 
भ्रजा षर क्रिसी प्रकार की जयरदस्ती नदीं की जाती थी । तत्निय 
लोग बहुत पीटियो से शासन कर रद है परन्तु उनका उदेश्य 
श्रजोपकार श्रौर द्या है 1 
एकवच्च शान होते हुए भी राजा परोपफारी शरीर प्रजादितैषी 
शासक ( ९76९ गला धगाणयप्लीः ) था । उम स्मय ब्राह्मणों 


® चोध्सं, तर्‌ चुजनच्यग्न टे पक्स, जिव्द्‌ १, प्र १६८ । 


२१६ गदय-रन-माला 


श्चाश्चयं की वात यह्‌ ह रि सव वातां मे इतनी उन्नति दते हए 
मी दिव्यसाक्ती ( 0746521) की क्रूर प्रथा वश्य विद्यमान 
थी, ¶परतु बहुत ष्टी कम उपयोग मे याती ची । 
क्रानून में खियों की भी राजनीतिक सिति ` खीकृत की जाती 
-यी । उत्तराधिकार-सवधी नियमोंमें द्धी की सप्ति कामी 
 _ आच्छा विवेचन कियागयाहै। पुत्रके न्ने 
सया कां ^ 7 
ह लब ही पिता की सपत्तिकी अधिकारिणी 
दती थी । श्रपने पिद्धगृह की भोर से 
भिलनेवाले धन पर सखी का पृणं खल्व रहता या । मनु ने इसका 
-घलेख किया है8। 
राव्य की मोर से व्यापार रौर व्यवसाय ऊ रदा पर विशेष 
ध्यान दिया जाता था 1 कारीगरों की रक्ता के लिये बिरोप नियम 
चने हृष्‌ थे । यदि कोई व्यापारी श्लुचित उपाय दवारा वस्तुं 
फा सूर्य चादि बढा देतायावाट श्रौर नापकम या अधिक 
रयता तो उसे दह मिलता था 
उस समय के शाखन का कु परिचय तत्कालीन कमेचारियां 
के नामों से मिलता है। राजा यासम्राट्‌ फे 
नीचे बहुत से चोरे-खोदे राजा दोव थे, जिन्दे 
¶ योथ्सं, ओन्‌ युवनच्चाग्ज देवस्स, जि १, प° १७२ । साच, 
खरधेरूनीज दृटिग्रा, जि० २, पर ० १९५८-६० । 
® विनयङमार सरकार, दि पोलिटिरूष इन्स्टि्यूशन्स पुड थ्योरीज 
भौर दि दिन्दूज, प° २७२० 1 


= 


प्रासन प्रच्रन्ध 





मध्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था २३१७ 


मद्यसजा, महासतामत च्मादि उपाधि मिलती थीं । ये राजासम्रार्‌ 
क द्स्वार में उपल्िन होतेये, जैता करि बाण केवणौन से 
विदित टता है। कभी जागीरदार भी ञचे षठो पर पहुंच 
जाते थे। प्रात के शासक फो ।उपरिक महाराज कहते थे। 
कई शिलाेसों मे भरातीय शासको के गोप्ता, भोभिक, भोगपति, 
राजस्ानीय शादि नाम भी भिलते दै । प्रातीय शालक विषयः 
यां दिक्ञे के शासक को नियुक्त करता था, जिसे विपयपतिः 
या शायुक्तक कते ये । विपयपति पने जिले के सुख्य खान 
भं, जिसे श्रधिष्ठान कते थे, श्रपना श्रधिकसर्ण या दुप्रतर 
रखता था] 

प्रा्तीय शखरा के पाख राजा की लिसित श्रान्ना्दै जाती थीं। 
एक ताश्रपचर से पता लगता है किये आना तभी ठीक मानी 
जाती थीं, जव कि उनपर सरकारी सहर टो, प्रत्तीय शासक की 
स्तीति हो, राजा के इस्तात्तर नौर तत्सर्वधी खय क्रियार्दे ठीक 
8 । राना कीतरफसे दी गदे वमाम सन्द पर राजयुद्राकीः 
दाप देती थी, यद तक कि दानपरो के खाय जुडी हुई भौर तैप्रेपर 
दली हुई बीडी राजसुद्रा मिलती है, जिनमे कीं कक राजा के 
पूवंजो की पूरी नामावली वकर रहती थी । सौ सुद्र मे कनौज 
५ © सुद्राछ्यद्ध वियाजदध सक्ति सचिद्धकम्‌ । 

राघ्न स्वदस्तञद्ध च श्ुद्धिमामोति रासन्‌ ॥ 

शिटारावस्षी राजा रराज का शरु सत्‌ ९३० (वि० स० १०६५), 

का दानपर ( एपिग्राफिया इदिश्च, चि० ३, ० ३०२) 


१ 


३१८ गद्यरन्न-माला 


के रघुवंशी प्रति्ार राजा भोजदेव तथा मौखरी शवत्रमौ शादि 
की सुदरार्द उ्धेखनीय है | ~ 
स्थानीय सरकारो के भिन्न भिन्न कमेचारियों फे नाम भी शिला- 
लेखो मे भिलते हैँ , जिनमे चे हम कुठ ययो देते है, जैसे महत्तर 
{ आाम-सभा कासभ्य), प्राभिक (प्राम का मुख्य शासक) 
शौरिफक (कर तेनेवाला कमेचारी ), गौस्मिक (किलो का 
प्रध्यत्त ), धुवाधिररण ( भूमि करः लेनेयाला ), भाडागाराधिरूत 
८ कोपाध्यत्त ), तलवाटक ( भ्राम का हिखाव रपनेबालां ) । वर्व- 
मान छकं के नाम "दिवि रौर लेख थे । करणिः आज- 
कल के रजिष्टरार का काम करता था । इन कर्मचारियों के, धरति- 
"सिक्त दूसरे भी वडे-बडे क्म॑चारी रहते थे । दंडपाशिक, चौरेद्धर- 
शिक श्नादि पुलिस के कमेचासियों फे नाम ये । 
राव्य को श्राय कई विभागोंसे दोती थी। सवसे अधिक 
श्राय भूमि-कर से थी । भूमि-रर उपज का छटा हिस्सा द्योता 
था। किसानो परसी एक श्राध श्नौर कर लगता 
या।ये कर अनाज फे रूप में लिये जातिःये। 
सडपिका ८ व्वुगी कर ) मी क पदार्थो पर लगता धा। 
यद्रगा्टो पर॒ चनिवाले माल पर तथा दूसरे राज्यो से 


(4 


्मपनी सीमा मे आनेवाल साल्ल पर श्रायात्त कर लगता था1 


साय~जपय 





* चिन्तामणि विनायक वेच, द्री गोर. मेडिपयल हिन्दू हदिया, 
जि १, षू १२८४१ 1 राघाङञुद्‌ सुक्जी, हषं, ष 
१०३१२ 1 ध * 


६२० ग््य-रद्र माला 


चुत धरान रहता या । नगरो में धर्मशालार्प शौर कुरे बनाये 
जात्ेथे। राव्य की शरोर से गरीय रोगियों के लिये श्रौपधा- 
लेय भी स्थापित क्ये जति थे । सडको 
पर भी यात्रियों के श्राएम के लिये व्रत, जल- 
शय यादि का प्रनव किया जाताया 1 राज्य की चोर से शिरणा- 
लथों को विशेष मद्ायता ढी जाती थी । | 

इख शासन-प्रवध के श्तिरिक्त मारत की सैनिक व्यवस्था 
भी कम उन्नत नदीं थो । सैनिक बिभाग शासन-प्वध से भिस्कुल 
पथक्‌ था । प्रातीय शासको का सेना पग कोद 
प्रधिकार नहीं था, उसके श्रधिकारी विल्छल 
ख्वतच्र रहते थे । प्राय र समय युद्ध श्चादि की सभावया के 
कारण सेने काको वडी रहती थुं । हषे की सेना मे ६०००० 
हाथी श्रौर १००००० घोडे थे । हुएन्दसग ने हपं की सेना चार्‌ 
प्रकार की-दहाथी, घोडे, र्थ श्रौ< पदाति--वताई है । घोड़े 
भिन्न-भिन्न देशों से गवये जतेथे1 बाणने काष्रोजज, वना- 
युज, सिधुज, पारसीक शादि घोडो की जातियों फे नाम दिये 
ह 1 पीयसे शनै-शमै स्थोका प्रचार कम दोत्ता गथा] 

इन ष्वार प्रकार की सेनाच्नों > अतिरिक्त जल-सेना भी बहुत 
सुखगरित्त श्रीर व्यवस्थित थौ । जिन रायो की सीमा पर वडे बडे 
दरिया दोतेथेवेनौ सेना रखते ये। समुद्री चटके राज्योंकोभी 
नी सेना रखने की श्मावरश्यक्ता यी ¡ हुएन्स्ग ने श्रपनी याच्ना फे 

© वदिस, भम युवनच्वोगज देवक, जि० १, प्रु १७०७१ । 


सावंजनिक कायं 


सैनिक प्रयध 





सध्यफालीन भारत फी शासन व्यवल्या ३९१ 


प्रसग में अष्टापतो फा वर्णन फिया है } मलाया, जाबा, बाली शमादि 
दोषो मे दिन्दु्ो फे राञ्य प्रिधमान पे, एमसे भो जलसेनाश्रां फे 
सुम्यवध्यित होने का निश्चय होता है । चोत राजा य॒हुत शक्ति- 
शालो जससेना र्ते थे | राजराज मे वेर-राज्यका जगी वेड 
नष्ट फर लका कफो श्पने राञ्य में मिला लिया: था । रजेन्द्र चोल 
काजगी वेढा निकोयार घौर श्रढमन द्वीपो ( श्राजकल का काला 
पानी ) तक पर्चा था। द्रवो ने भारतीय सेना में जलपसेना फे 
होने फा उर्लेख भिया है । जलसेना की गरि्यमानता वहत प्राचीन 
फाल से धौ । नैगास्यनीद ने चन्द्रगुप्त फी सेना का चरणन करते 
हये जलेन फा गर्ता लिखा है 1 भिन्न भिन्न सेनाश्रों के लिये भिन्न 
भिन्न श्रफसर होते थे । सम्पूर्ण सेना फे अधिकारी फो महासेना 
पति, महायलाध्यक्त या मह्लाधिषत कहते थे । पैदल घौर 
घोडों फी सेनाके श्नध्यप्त कों भटाश्चसेनाप्ति कते थे) 
घोडों की सेना फे भरध्यत्त को श्द्श्चवार कद्ते थे । युद्ध विभाग 
का कोपाध्यत्त रणभाठागाराधिकरण कहलाता या । काश्मीर के 
इतिष्टाम से एक भदासाघनिक' का पता लगता है, जो युद्ध कफे 
लिये प्मावश्यक सामग्री की उ्यवस्था करता था । 
सेना फे स्िपाठियों को वेतन नकद दिया जाता था, प्र 
प्रवध के च्नन्य कर्म॑चारियो को ध्ननाज के रूप में दिया जाता था । 
स्थिर सेना ( ऽधप्पतवण् ण) के श्रतिरिक्त कठिन अवनरो 
# चिन्तामणि विनायक वैय, ष्ट्री षट मेडिष्यल हिद इदिया, 
नि० १3 प° १४२ ५५। 
॥: 





३२२ गदय-रन-मालां 


पर्‌ अस्थायी सेना को भौ व्यवस्था कौ जाती थी । कई रायो मे 
दूरे राज्यो के लोग मी भरती क्रिये जाते थे । 
उपयुक्त शासन व्यवस्था चनौर प्वध मे हमारे निषि काल भे 

बहुत परिवत्तन हुए । पिले समय म भारतवपं की राजनीतिक 
सिति वहुत अधिक अच्छी नीं रही । देले 
राज्य बन्तेजा रहे थे। हर्षं घौर पुलकषेशी फे 
वादतो इन ढोनोंका राज्य फ भागों मे विभक्त 
हो गया । सोली, पाल, सेन, प्रतिदा, 
याद्न, गदिल, राठोड शमादि कई वंश अपनी-श्पनी उन्नति 
मे लगे हृए यै। सपू भारत फे वहुतसे रथ्यो मे विभक्त 
होने से उनकी शक्तियो धिखर गर । भारत मे एक-राटीयता फ 
भाष प्रबल रूप से नदी था। इन राज्यो के पारस्परिक युद्धो से 
शान्ति नष्ट होती रदी । इसका खाभाविक परिणाम देश की शासन- 
पद्धति तेथा अन्य राजकीय संखारो पर पडा । खव राजा शनै. 
शनै श्रधिक स्वतच रौर उचयखल होते गये । देश फे शासन फी 

मोर उना अधिक ध्यान न रहा । प्रजा की शावा की सुनवाई 

छम होने लगी ! राजाश्नों रो सेना की विरोप श्रावश्यकता ने 

पर उन्दोनि प्रजा पर अधिक कर लगाय । राजा स्वय ष्टी मन्रियों 

की नियुक्ति करता था । कोद जनसभा या क्रमागत मत्रि-परिपद्‌ 

नदी थौ । इस मय तक राज्य के पुराने श्रयिकारी ही च्ञ आते 

ये । ग्यारहवी मौर वारदवां सदी फे शिलाजेसों मँ राजामात्य, 

ह © राघाङ्मुद्‌ मुर्वी, दे, प्रष्ठ ९०७-९८ ॥ 


राजनीतिक स्थिति 
तथा दासनणद्धति 
भ परिवत्तन 


मध्यकालीन भारत फी शासन व्यवस्य ३२३ 


पुरोषित, मदाषरमाप्यत्त, मदासान्धिविप्रष्टिक, सदासेनापति, म्टा- 
युद्राधित ८ राजसुद्रा का रत्तफ़ ), मदाक्तपटल्िक श्रौर मदा- 
भोगि श्मादि अधिकारियों फे नाम मिलते है, जिनते निदित 
होता दै ङि शामन प्रचधमे विशेष परिवर्तन नदं हुश्ाथा। इन 
छ्रधिकारियों मे "सषा" शब्द फे प्रयोगसे स्पष्ट दहै कि नके श्रधीन 
भौ बहुतते कर्मचारी रहते येऽ । रानी शीर युवराज भी शासन 
मे भागतेते थे। छत्रं राज्यों मेद्योटे-खोटे कर वदढा दिये गये । 
पिचयले राजां के समय में कई कर लगने का उद्ेख प्रिलता है । 
भूमि श्रौर एषि नादि की भी व्यवस्था पूववत्‌ थी । कत्रपाल प्रौर 
प्रान्तपयल च्रादि कदं सधिकारिथों फे नाम मिलते है । चाय त्ययः 
विभागमी पले कीतर षी था। न्याथालर्यो की भी व्यवसा 
सच्छी थी । राजा की श्रलुपद्िति मे श्राद्धिवाक (न्यायाघीश ) 
काम करता था । अलबेरूनी ने सुक्रदर्मो फे विपय में लिला है-- 
भश्रभियोग उपद्धित करते हुए वादी अपनी पुष्टि मे प्रमाण देग 
था। यदि कोई लिखित प्रमाणनषदो तो फम-से-कम चार गवा 
व्वाहिरपै। उनन्दैं जिरहद की श्ाज्ञा न्ीदी जाती थी! बाह्यो 
रौर क्षत्रियो को हत्या के श्चपरा मे भ्राणदृड नदी दिया जाता 
था । उनकी सपति खटकर चन्दे देश निवासत कर दिया जाता 
था चोरी फे अपराधमें ब्राह्मण फो श्रा करके उसका वायां 
हाय च्मौर दष्टिना पैर काट दिया जाता था] ततत्रिय अन्धा नद 
` ` ® चि-तामणि पिनाक वैद, दिष्ट जो मेदिण्वर हिन्दू, दण्डि, 
नि० ३१ पर ४३ ५४। 





३२द्‌ गद्य^रन्न-माला 


पर चरस्थायी सेना की भी व्यवस्था की जाती थी । कदं राग्योंमें 
दूसरे राव्यों कै लोग भी भरती किये जति ये% । 

उपर्युक्त शासन-ज्यवस्या रौर प्रवध में हमारे निच्ष्ि काल में 
घटत परिवत्तंन हुए । पिदधले समय मे भारतयपं फी राजनीतिक 
स्थिति बहुत श्रयिक श्रच्छी नदीं रदी । दोरे-ढोटे 
राञ्य यनतेजा रहैथे। हर्षं रौर पुलफेशौ के 
याद्‌ तो इन दोनों का राञ्य क भागों मे निभक्त 
हो गया । सोलफी, पाल, सेनः प्रतिहारः 
याद्च, गुल, राठेड श्वादि कई वश श्पनी-खपनी उन्नति 
म लगे हए थे। सपू भारत के बहुवसे राग्यों मेँ विभक्त 
होने से उनकी शक्तियाँ बिसर गई । भारत मे एक-रटरीयता का 
भाव प्रवल रूप से नहीं था । इन राज्यो के पारस्परिक युद्धो से 
शान्ति नष्ट ती रहौ । इसका स्वाभाविक परिणाम देश कौ शासन 
पद्धति तथा अन्य राजकीय सस्थार्ो पर पड । सन राजा शतै 
शनि श्रधिक सतत्र अर उच्छखल होते गये । देश के शासन फी 
रोर उनका धिक ध्यान न रहा } प्रजा की श्रावाच्च की सुनवाई 
कम होने लमी । राजाश्रो को सेना की विशेष श्मावश्यकता हानि 
पर उन्दने प्रजा पर श्चयिक कर लगाये । राजा स्वय ष्टी सत्रियो 
की नियुक्ति करता या) कोड्‌ जनसभा या क्रमात मन्नि-परिषदू 
नदीं थी । ख समय तक राज्य के पुरान श्रधिकारी ही चल चरति 

ये ! ग्यार्वीं श्नौर बारदनीं खदी के शिलाज्ञेखो मे राजामात्यः 

` ® राधाङ्युद सकर्जा, हषं, ट ९७ ९८ । 


राजनीतिक स्थिति 
तथा श्यासनपद्धति 
भे परिवन्तन 
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को फद्टा । उसने चिवसला ( मलम ) फे तट पर बहुत पानी देखकर 
चदधै-षदे वध यँधवाकर उससे नरे निकलपाई । दतना ठी नष, 
उसने प्रत्येक प्राम फी भूमिषा दस्र दि से वीक्षानिक निरीक्षण 
फिया फि उसके लिये फितने जल की श्रापश्यकता ह। उसफे 
मनुर भ्रतयेक प्रात फो यथोचित जल देने फी व्यवसा फी गई । 
-फत्धण ने लिग्या है फि सूय ने नदियों फो इस तरद मचाया, चैते 
सवेता सों फो नचाता द । उसकी इस व्यवसा फे परिणाम- 
स्वरूप खेती बहुत हुई शौर एक खारी ( परिमाण विरेप ) चाबल 
कादाम २०० दीनारों से ३६ दीनार तक टो गया 1 तामिल प्रदेश 
में नदियों फो खुद्षानों के पास रोककर पानी इकटरा करने फी 
-ज्यवस्था की जाती थी । हमारे समय से पूवं फकरिकाल चोलने 
कावेरी नदी पर सौ मील करा एफ वौँध घननाया था। राजेन्द्र 
( १०१८-३५ ० ) ने चपनी नद राजधानी फे पास बदा मारी 
जलाशय वनयाया । यदे वडे तालाय भी हमारे खमय स्ते बहुत 
पूतं धनाये जते ये । चन्द्रशुप मौयं के समय गिर्नार के नीचे एक 
विशाल ससेचर नवाया गया था, जिस्म से शोक ने नदर 
निकलवाई । इन री समय-समय पर मरम्मत होती रदी  बहुतसे 
राजा स्थान-खयान पर पने नामसे बदेवडे विशाल वालाव 
यनवाते ये, जिनसे सिचा बहुत च्नच्छी तरह टौ सक्ती थी ¦ 
पे तालाय बहुतक्षे स्थानों पर चव मी मिलते द । परमार राजा 
% द्रिनयक्कमार सरकार, दि पोरिटिकर इर्िव्युशन्स एड ध्योरीज 





फ्‌ दि दिन्दूज, प° ३०३ ४। 


२२४ गय~रन-माला 


किया जाता था” । इससे जान पठता दहै रि उस समय तक 
र दंड देने कौ प्रथा विद्यमान थौ 

सैनिक व्यवस्था में भी क्रुध परिवर्तन हो रहा था ¡ राजाश्चो के 
पास च्मपनी स्थिर सेना रसते का रिवाज कम दा रषा था, परन्दु 
सरदार्यो श्नौर जागीरदारों के पाख सेनार्प रखने नौर युद्ध के 
समय प्रर उनप्ते सेना लेने का प्रचार वदृ रहाथा। भिन्नः 
भिन्न राज्यों की सेवा मे दूसरे राव्यं के वीर सिपाही भरती 
किये जाते थे ! पिले ताम्रपत्र अदिस भी माद होताहै 
करि इस समय भी मदहासेनापति श्चौर हायियों, घों, टो, 
जलसेना के भिन्न भिन्न शफर, प्रेपणीक, गमागमिक सादि 
च्थिकरारी रहते ये} । । 

भारतवपे का सुख्य व्यवसाय कृपि था । उख समय प्रायः 
सभी प्रकार के छ्रनाज धौर फल याँ होते थे । छृपकों की प्रत्येक 
प्रकार की सुविधा का पूरा खयाल रक्स्ा जाता 
था । सिचा का वहत अच्छा प्रवध था । नहर, 
तालावों ष्यौर कथं द्याया सिचाई की जाती 
थी । नदो का प्रयध अ्रशखनीय या। राजतरगिणी में सूय 
नामक इजीनियर का वणेन आता है 1 काश्मीर मे वाढ 
शयाने पर वदो के राजा अवततिवर्मन्‌ ने सूय से उसका प्रवध करने 


शपि ओर {चाह 
का प्रबन्ध 





+ साचु, अर्वेरूनीज इडया, जि० २, घू° १५८.६३ ॥ 
¶ै चिन्तामणि बिनायक वैय, दिष्ट्रीर्मोर्‌ मेदिएवर हिन्द हदिया, 
जि०३, प° ४७०॥ 
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को फषा । उसने वितस्ता ८ मलम ) के तट परं वहत पानी देसफर 
-बदै-नड वो वैधवाफर उखसे नरं निकल गाई । इतना ही नदी, 
उसने प्रत्येक भराम की भूमिका दृष्टि से वैज्ञानिक निरीकण 
श्रिय। कि उसके लिये कितने जल की श्रावश्यकता है । उसके 
श्रचुखार प्रवयेक भ्राम को यथोचित जल देने की व्यवसा की गद । 
-कल्ण ने लिखा है किं सूय ने नदियों को इस तरद नचाया, जैसे 
सपेय सौं को नचावा दै] उखकी इस व्यवस्था के परिणास- 
स्वरूप पती बहुत हई रौर एक खारी ( परिमाण विरोप } चाचल 
का दाम २०० दीनां स ३६ दीनार तक टो गया । तमिल भदेश 
में नदियों को युदानो फे षास रोककर पानी कटा करने की 
-व्यवश्या की जाती ची । हमारे समय से पूर्वं करिकाल चोल ने 
कावेरी मदी पर सौ मील का एक वाँध बनवाया था। राजेन्द्र 
( १०१८-३५ १० ) ने श्रपनी नईं राजधानी के पास वडा भारी 
जलाशय चनवाया । चडे बडे तालाव भी हमारे समय से बहुच 
-ू्वं बनाये जाते ये । चन्द्रगुप्त मौय के समय गिरनार फे नीचे एक 
विशाल सरोवर वनयाया गया या, जिस्म से शोक मे नषरे 
निकलवाईं । इनकी समय-समय पर मरम्मत द्रौती रदी । घटुवसे 
राजा स्थान-स्यान पर श्नपने नाम से वडबे विशाल तालाव 
यनवाते थे, जिनसे सिंचाई बहुत श्च्छी तरद टौ सङ्ती थी । 
पेपसे ताला बहुतसे स्थानों पर श्रव मी मिलते है । परमार राजा 
% पिनयऊमार सरकार, दवि पोठिटिकरु इरिव्युशन्स ण्ड ध्योरीज 





मौर. दि दिन्दृज, ए* १०३४ 


३२८ गद्य रत्न-माला 


ये श्रौर इसे वे वहुत प्राचीन काल से जानते ये । प्रोफेसर मैक्स- 
कर फे कथनानुखार ई० पूर्वं २००० में भी भारतीय इम कला से 
भिज्ञ थे । 
खलम से भी व्यापार बहुते बढा हश्रा था 1 भारतवपं में 
व्यापार के लिये बडी वडी खडके बनाई जाती थं । इन सडकों 
„` का महत्व युद्धकीदच्ष्टिसे भी बहुतथा1 एक 
(२ विशाल सडक कोरोमडल तट (पूर्वा ) से इमारी 
ध्रतरीप तक १२०० मील लवी थी, जिसे 
कृलोत्ुग चोढ़देव ८ ३० स० १०७०-१११८ >) ने बनवाया 
था। सैनिक च्िसे भो इसका विशेष सहत था । हमारे 
समय से बहुत पूर्व मौयकाल में पाटलिपुत्र से चक्गानिस्तान तक्र 
११०० मील लवी सडक बन चुकी थौ । साधारण सडके तो बहुत 
जगह बनी हुई थीं †1 स्थलमागं से केवल स्वदेश में ठी नदीं, 
विदेश मे भी व्यापार दोत्ा था । राद डचि ने लिया है-- 
“खदेश् श्नौर विदेश मे मारतीय व्यापार दोनों मागें से ता था। 
५०० चैलगाडियो के कारवान का वणन मिलता है» } 1 खलमागे 
से चीन, यैप्रिलन, श्रव, फारस शादि फे साथ मारत का व्यापार 


क दीवान व्ादूर हरम्िरास < अप ~ 
१०६६४ ॥ " १५ ४ 

¶ पिनयद्मार सरकार, दि द - ण्ड । 
सदि । , > 

दिश नं = ^ ह । ५ 


१, 


८५ 
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होता था । एन्साइ्क्लोपीडिया त्रिटेनिका मे लिखा है कि यूरोप के 
साथ भारत का व्यापार निक्नलिसित मागोँ से होता था-- 
(१) भस्त से पलमायरा नामक शहर द्वारा रोम दोवा हुभ्ा 
सीरिया की तरफ । 
(२) हिमालय को पार कर श्रोक्सस शेते हुए कैस्पियन 
सागर मौर बहो से मध्य यूरोप । 
मारतवपं से चयि कतर रेशम, छीट, मलमल ध्मादि भिन्न भिन्न 
भकार के बज्र जौर मणि, मोती, दीरे, मसले, गेरपस, दाथीदोत 
श्यादि शरयिक मात्रा में विदेशों में जातेधे। 
भिख्चकी श्याधुनिक सोजमें वर्ह फी मभिर्यो 
फी ङ पुरानी कवरो से वारीक भारतीय मलमल भौ 
मिली है। विदेशी व्यापार फे कारण भारववपं बहुत श्रधिक 
समरद्ध दो गया । विनी मे लिखा है कि भततिवपं रोमन साभ्राज्यसे 
दस लास पौड (एक करोड रुपये ) भार्तमे तिये श्रौर 
केवल रोम से चालीस लाख रुपये भार मे सिचे चले जाति थे, ! 
देश के आतरिक व्यापार में भिन्नभिन्न सीर्थोका भी वहु 
मद्व था । इनमे मेलों में खय प्ररार के व्यदारी श्रौर प्राक 
श्रते थे भौर बदरी मारौ खरीद्"एरोख्त होदवी 
यी 1 श्राजनी हरर, काशी श्नौर पुष्कर खारि 


भारतीय व्यापार 





छ जिल ११, ० ४५९ ॥ 
ग नेचरट हिष्ट 1 
{ णन्क्ाद्स्योपीडिया विरैनिङा, सि० ११, षन ४६०) 


३२० गद्य-रन्नमाला 
तीर्थो 


थे दोनेबाले मेले व्यापारिक रषि से कम महत्त के 
महीं 


भं 
है । 

'्राजकल भारतवपं केवल कृषिप्रधान देश रद्‌ गया है, परतु 
पहले यद्‌ वात न थी । भारतवपं मे व्यवसाय श्रौर उद्योग धे 
भी वहत श्रच्छी श्रवस्या में थे । सचन्ते उत्तम 
ज्यवसाय वलो ऊा या1 वख वहत प्रकार के 
यनते थे ! भारत मे महीन से महीन मलमल, छींट, शाल, दुशाले 
शादि कपडे वनते थे ! कपडे गने की भी कला यदं वहत उन्नत 
यी । चनस्पतियों से भी तरह-तरह के रग निकाले जाते ये । यह्‌ श्नावि- 
धकार भी पहले पहल भारतीये दी किया था । नीज्ल की खेती 
तो केवल रग केलियेही दोती थी । चस्ब-व्यवस्राय तो ववी 
शताब्दी तरु चलता रहा श्रौर ईस्ट इदिया कम्पनी के समयमे 
नष्ट हुश्रा 1 


व्यवसाय 


लोदे आर फौलाद्‌ के व्यवसाय की भी आश्चर्यजनक उन्नति 
हुदै थी । कथें लोहे को गलाकर फौलाद्‌ चनाना उन्दे प्राचीन काल 
से ज्ञात था | सेतती श्रादि के मव प्रकारके लोह 
के श्रौच्रारों शौर युद्ध के हथियारों का बनना 
भरत में प्राचीन कालस चला अताथा। 
लोदे का यद्‌ व्यवसाय इतना ्यिक था कि भारत की 
छयावश्यकताश्नो से चचकर्‌ फिनीशिया मेँ जाया करता था। 
खास्टर सयने लिखा है-्दमिशक के तेच्च धारवाले श्रौते की 
चडी रशा की जाक्ती है, परतु यह्‌ कल्ला फारस नेभार्त सि 


धातु का 
व्यगरसाय 


) 
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सीसी यी रौर वहं से ्ररवधालो ने इसका ज्ञान भप्त किया! । 
भारत के लोह-ग्यवसाय फे उपप को दिखाने के लिये तुय 
मीनार फे पासवाला लोह-लम्भ दी पयीप्र उदाहरण है । इतना 
विशाल स्तम्भ राज मी यूरोप चनौर श्मेरिका काकोई वडेसे- 
वडा कारखाना गढकर नहीं वन सकता । श्राज चसे चने हुए 
श्चनुमान १५०० वपं हो गये, खुली दवा तथा वपी मे रहने पर भी 
उसपर जग का नाम नदी, चौर उसी कारीगरी मी प्रशस्तय 
| धार का जय-स्भ भी दशनीय वस्तु है । यद सुखलमानो फे 
समयमे रोद्धा गया थ 1 इसका एक सद रर्‌ कुट घौर दुय 
१३ फुट फा है । इसका एक घ्योटा-सा तीसरा सड भी मोहि से 
मिला है । राज्ञा लोग जयस्वभ वनवायां करते थे । लोहे फे ज्यवसाय 
प्रर लिखते हुए भरिते मै्निग ने लिखा है फि श्राजभी ग्लास 
श्मौर रौगीर्ड में कल स चधिक ऋच्छा फौलाद्‌ नदीं वनता 1 
लोहे फे ्यतिरिक्त चनन्य धावु का काम मी बहूव सच्छा धा। 
सोने-चोदी फे तरह-तरह फे पात्र थर जवर वनते ये । पात्रोफ 
चिये चधिकतर तोर प्रयुक्त होता या । अति-माति के रत्र फार- 
कर सोने में मदे जाते ये । कुद सुगणं परो पर देखी ौद्र जातके 
रकित हुई हे, जिनमें क पत्र श्रारि पचे, माणिक वरौरह रनों फ 
घने हर रौर पश्कारीके ठम से लगे । र्नो चथा 
कीमतीं स्फटिकं फी यनी हई मूर्तियोभो देने मे धा नौर 
छदी° यर हरविलास सारडा, हिन सुषरिमो रियः परु ३५५ । 
शरः एदयट पढ मेदिण्यर इडया, जि० २, ध्र० ३६५ । 
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राजा की श्रिय रानी भी पने नास का सिषा प्रचलित कर देती 
थी, जैसा अजमेर फे चौहान राजा श्रजयदेव की रानी सोमलदेवी 
( सोमलसा ) के सिक्ो से ग्या जाता है । प्रारभ मे युषलमानो 
ने अजमेर का राज्य छीनकर बहँ फे प्रचलित हिन्दू सिकों की 
नकल की, परंतु पीछे से उन्टोने श्रपने स्वतत्र सिके वनानां 
शुर किया | 
भारतं कपि, व्यापार, ज्यवसाय, रौर चमूर्य खाना के 
कारण बहुत समृद्ध था 1 उस समय खाने-पीने की चिन्ता अधिक 
„ नदींथी । नागरि जीवनस भी माम होता 
५ दकि प्राचीन भारतीय संपन्न श्नौर समृद्धथे। 
व्यापार मे निर्यात फे बहुत धिक ने फे कारण 
मारत की सपन्ति दिन-दिन बढती जाती थी । भारतनपं में दीरेः 
नीलम, सोती श्रौर पन्नो की भो कमी नदीं थी । प्रसिद्ध कोर 
हीरा भौ भरतवं मे उ समय विद्यमान या द्चिनी ने भारतवपे 
को हीरे, मोती श्रादि कीमती पस्थरो कौ जननो शौर मणियों का 
उत्पाद कदा ह । वस्तुव भारतव्रष हीरे, लाल, मोती, भगे रौर 
भीति भति के भन्य.रन्र फे लिये प्रसिद्ध था। सोना भी यदं बहुत 
माघ्नामे था। लोहा, तोधा च्रौर सीखा भी वहुतायत्त से निकलता 
था। श्रधिकाशां चौदी बादर से ्ाती थी, इसलिये मर्देगी रष्टती 
यी । न्ारन्भ मे सोने का मू्य चोदी से श्रवशुना था, जो हमारे 
निदि काल के त में वदता हुश्च सोलद गाना तक पंच गया । 
यद्‌ समृद्धि मारे समय के छन्तिम काल तक विद्यमान ˆ 


१: १॥ 


ध 1 
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सोमनाथ के मदिरमे सोने यौर चोदी की नेक रन्नजटित 
मूर्तियां थीं । पास ह्म २०० मन सोने कौ सोकल थी, जिसके साथ 
घटे वैधे होते यै । महमूद गजनवी उसी मंदिर से एक करोड 
सपयो से श्रधिक मूस्य की सपत्नि द्ुट मे ले गया था } इसी तर 
चष्ट मथुरा मौर कन्नौज प्श्ति श्थानो से भौ श्रनन्त धनराशि 
लै गया । यदि भारत की तत्कालीन संपत्ति की जानकारी करनी 
हो तो उत्तर मौर देक्लि भारत फे खस समय के धने हुए सैको 
भ्य मदितें को देखना चाद्ये, जिनके कलश, मूर्तिरयो या स्तभ 
सीने, चोँदी थवा रनों से जटित ये । 


--गौरीशकर-दीराचन्द्‌ शरोमा 





> 
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स्वृ के सुखमय सारे, विश्वके विचित्र अद्भुतालयकौ 
वाशिञ्य-व्रिलास, शिस्प शाला, ध्म-घाम, समाज-सदन) 
राजनीति निकेतन, श्रकिथ्वन-कुटीर, {मजदुर-मिल अदि सस्या 
देपते देखते जग जी ऊच उटा, तो पने राम सीधे सादि्योधान 
फी च्नोर सिधारे, श्नौर सोचने लगे क्रि चलो, स यष्कवाद के 
जलदीन जलाशय से निकलकर सरता के सुन्दर सरोवर भं 
स्नान कर, म॑कडता ॐ भाड-खण्डं को माडकर सहद्यता के 
सखद सुमने का सुगन्ध सें । अदा । साित्योदयान का खुदावना 
ह्र देखने दी योग्य था । उमकी सुन्दर सुपमा का विशद वणेन 
करने के लिए कवि-कल कैर कलाघर कालिदास की वरद वाणी 
चाहिये । च्या पृषते हो १ सादिस्योयान का दिव्य द्वार देखकर श्रपने 
साम चित्र लिसे-से रह गये 1 श्यं उगी-सी हिठक रीं ॥ चित्त 
चुपकषे-से चिपङ गया! वैसे ने प्रागे वढने से इनकार कर दिया। 
इत्ते ही में उद्यान च श्रयिकारी च्राकर चोला-- 
“देखना दै, तो अने वदो, नदी सो दरवाजा बन्द्‌ हौवा है \” 
नने कहा-“्न्तोस ‰ प 
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"कीस चौ फु नदी, फेवल सष्दयता का सार्दीपिफैट'साय 
रस्ये । यच्छा, यह्‌ तो बताये, पले आप इस विशाल वाग फे 
किस भाग की सैर करभे ? 

५ तने यष्ट वाग पले कभी नीं देखा, इसतिये समकमें 
नहीं श्चाता कि भापके इस सवाल का क्या जयाबरदूः।" 


“धच्छा, वदिये धागे, ओर जो इच्छाष्टो सो देसिये।!" 

यष्ट क्टकर उस घाद्रणीय च्मधिकारी ने युम प्रदान द्वार 
द्वारा अन्दर ष्वा दिया । श्रजीव नाय था, च्च दृश्य दिग 
देता था, गुस्म-लता, तरु-बियों फी शचसीम शोभा का ठिकाना 
न था। सुदाबने दों श्रौर खुन्दर समनो फी श्रपूरव टा मन को 
शरुग्ब कर रषी थी ! कोयला की रू श्रौर फवूतरो की रुदर ने 
+सरमो बोधि रक्सा था 1 जगह-जगद जलाशय भरे हुए ये, मरने 
ररे थे, नालि पद रहै ये रौर सोठेष्िलोरे सार रदे थे] जिधर 
निगा््‌ उठती थी, उधर ही घानन्द्‌ फा श्राधिपत्य दिखा देता था। 

उथान के चन्द्र धुसते ष्ठी सामने एक चदचहाता "चि द्वियाघर'! 
दिखा दिया । मेरे दम का ठिकान्य न रहा । दशी का स्वाना 
मिल भया ॥ श्चानन्द्‌ की यगा उमड पडी 1 चन्ये फो शासि पराप्न 
ह्रो गई । चलो, पहले दस चष्टवष्ठाते चिचियाघर फी ष्टी सैर करे, 
श्टसी की षर विचिनतासे पे वप्त नयनोंको दृप्त क्रे 1 गादियाः 
( सान रोड) पर नागत चपि में क्रिविने सुन्दर धक्तर विसे 
हष, कैषा फौशचल दिवाया गया है 1 सावी ने फद्ा--पश्च्छा, 
श्रागे वद्विये । देषिये, पस कमरे सें हिन्दी फा इविदास सुरषित 
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है, उसमें पुरानी लिपियों सौर शिलाेसों का सप्रह्‌ किया गयाहै) 
“ठीक, परन्तु इन सब वातो को सोचने-सममने फे लिये न श्रपने 
राम फे पास श्मोखाजी का हृद्य है सौर न उनका मस्तिष्क । चलो, 
श्मौर चागे वदो 1" 

“श्नच्छा । यह्‌ दूखरा कमरा है । इसमे चन्द्‌ वरदाहं से लेकर 
भारतन्दु तक के समस्त सादित्य-सेवियों की खर्गीय श्चातमार्पे 
अपनी-अपनी कृतियों पर शटल श्याखन जमाये विराजमान रै” 1 
न्लौर श्रे वदो भाई, येतो फुरसत में देखने की चीजे है 
एक एक का छवलोकन करने के लिए महीनों मौर वपाँ चादिरये 

छच्छा, यह्‌ कमरा क्या है १ चहो !--इसमे सम्पादको के 
परिजडे रक्ये है । बाह । ये बहार सो देखने दी लायक्र है । किसी 
की दुम से दाबातर्यैधी हृ है मौर को$ कान पर क्रलम रक्खे 
रद रहा है । किसी क चैर मे पिनो की जनिय पदी दै, तो कोई 
चैसिल को पजो मे दबाए डोलत है, क्रिसी की कँची क्यामत ढा 
रही दे, तो को पोथियों का पुलन्दा चोंच में दथाए घूमता किरता 
्। कोई पी विजडे मे पडा गरूर से गुर रहा है नौर कोई 
वेचारा हाय जोडकर दा -दाः खा रहा है । क्या ही विचित्र दृश्य 
है । कैसा अजीव तमाशा दै 1--अच्छा, दन पिखर-बद्ध प्ति 
के कमरे फ श्रागे क्या है १ सवाददाताश्रो का खन्क्त, लेखर्को करा 
पिटार, भरन्यकासें की गठरी, समालोचकों की टोकरी सौर व्याख्या 
ताश्नों का वडल । च्चच्छा, इस गद्य-गली को धोद्धिये, पीछे वापसी 
मे देसेगे, पष्टले पद्य प्रााद कौ शरोर चज्ञे--उक्ष्ी रगत देसे । 


प्व चष्ाता चिडियाघर ३४१ 


च्म । यद दै पय प्रा्ताद्‌ 1 उसमे तो अतिभाति ॐ 
फविनकारणडव श्रौर कान्य कपोत किलोल कर रदे है । दूर्दुर फे 
पद्य प्रिव पक्षी प्रसतुव हे । यदौ पयेरश्रो के पस-भद््शन से सब 
्रानन्द्‌ आता होगा, वडी रौनक रदती होगी । च्जी जनाव । 
रौनक की क्या पृषते दौ, ध्दिश्त्सो दिर ती है । फिर 
श्राज तो दन कर्मियों का बहुत वडा सम्मेलन षोनेवाला है, 
खच परचोच भिडन्त' होगी । खरा देना तो सही, कैसा मला 
च्माता दै । हँ, हरत ) हमारे लिए तो यद विलङ्कल ष्टी एक नई 
चात्त होगी । श्रभी सादे तीन वजने मेँ पन्द्रह भिनिट वाक्रीहै। 
श्रच्छी वात है, प्राइये-दस घास पर वैठ जार्यै श्नौर तीन-चार 
धटे हस कान्य ऊौतुकर का श्रानन्द खट । 

ठीक साढे तीन बजे फवि-सम्मेलन शू हध्ा । सभापति करा 
श्यासन गद्यप्याचायै गुरुवर गरुढ़देव ने रहण किया । घाप 
शपते भावपूणं भापण के न्त में कदा--^“महाशयो, सौभाग्य 
से इस प्य प्रासाद मे विविध प्रकार की वोलि्योँ बोलनेवाले 
छृतविदय कविवर उपलिित है । सवको समान रूप से च्कने- 
चटस्नने रीर चष्टचष्टाने का मौका दिया जायगा । बदिया बीलने- 
चाल्लो को, सोने-चोंदी की पैजनिर्यो पदनाई जार्येगी श्नौर कण्ठ में 
कलामतून फे कशठे डाले जार्येगे । देखना, गम्भीरता श्चौीर सभ्यता 
दाथ सेन जाने पवि) 

इतने ही में कत्तिपय "सादित्य-दर्टो' ने ्रपनी विद्रत्ता का 
चखान करये हुए सभापति के सारगर्भितं भाषण पर वटवडाहट 
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शरू की । कणं कटु कि-को्र मचाई 1-- अपनी अतिभा की 
प्रचर्ाम्नि से काव्य-कलिका को सुलसराना वादा । ुस गरुडजी 
के गौरव-गुलाल पर गन्दगी के गद्रर गिराने की चेष्टा की । गुव- 
रला पद्म पर भरभुता पाने का भयास करने लगा, चौर स्यार 
सिह पर टुलत्ती फाठने को सयु्सुरु ह्या ! परन्तु सव निष्फल 1 
सव व्यर्थं ॥ उपस्थित कचि-वृन्द ने सारे 'सादिस्य-दृ्ो का ठाढ 
बिगाड दिया, बोलती बन्द्‌ कर दी, जिसे फिर उन्द अरनगैल 
श्रालाप करने का हौखला ही न हुश्रा । 

हय; तो सबसे पदले सभापतिजी फे श्चदेशाचुसार प्राथेना- 
पन्थी कवि ककजी ने अपनी कविता सुनानी स्र की । चापकर 
खड होते दी पसो की फड़ाफड च्मौर तुण्डो की तडातड से गगन 
मण्डल भज उठा । ्ापने श्नौसे माच चौर गला भीचकर नीचे 
लिखे प्यं फा पाठ प्रारम्भ करिया- 


श्रसिलेश, सर्वेश, प्रजेश, पालकम्‌; 
विश्वेश, इुर्लेशः कलेश धालकम्‌ । 
मोटर, घडी, इखन चादि चालकम्‌? 
विपत्ति, खक, विकट टालकम्‌ ॥ 
> २८ २ 4 


रघुराज ब्रजपज गणेश गौरी । 
श्री 


यह सभापति भ्रीगसद्देवजी ने फवि को रोककर कद्ा-- 


प्वहचद्ाता चिदियाघर २४३ 


महाशय } श्याप श्मपनी करिता सनाते है या प्विष्णु-सहस्लनामः 
कापाठ करते है? काव्यकाननमे ज्लिल करेश्वेर्हैया 
सग्प्रदायिकता की सडक पर्‌ सपाटे भरमे चले है १" इसपर कविं 
कफजी च्रपरसन्न दो गये यौर कद्ध होकर कटने लगे-“नन तक 
भेरी ्रा्थना-पच्चशती' समा नदो जायगी, ततय तक श्यागेन 
व्देगा 1» श्रस्तु, सभापतिजी के च्रदरेशानुसार आमो बैठ 
जाना पडा] 

कनि कफजी कै प्रस्थान करते ही रसराज-रसिक केकी कनिजी 
की कुतनबुलाटद आरम्भ हु ) चापी अदा निराली थी । कभी 
नाक प्र हाथ रसते थे, कभी कर से कगर टटोलते ये। कभी 
लचक्ते थे; कभी मचक्रते थे । कभी फुदर्ते ये, फभी छुदक्ते थे) 
कभी शङ्कट कै भाले चलाते थे, कमी कटाच्त का कारून घछोदते 
ये । च्यापने अपने रग में अद्भूत आलाप करते हए कदा-- 


कामिनी कवूतरी के कलित कलेवर को, 

देख देख पियो के पस ड जिद | 
श्ैतबक पृन्दकीतो ब्रात नपृषो छद 

उल काले कौ भी पिद्धाडी पड जाते हे ॥ 
चद्धत चू सोजते है रातभर छसे, 

गिद्ध श्यष्टनायक' की मीति धद जते द। 
श्रँघ नाश वोच पठ पग प्रतियोगित्रा से- 

कवियों के सारे उपमान सद्र जते दहै ॥ 


[म 


) 
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केरी कवि की इसत खद्धारमयी कविता से सारे कवि-घमाज 
मे दलचल मच गई, चासो ओर से श्र्टील' 1 “अश्छील? ॥ की 
श्नावाजं नाने लगीं । सैकडो कवरूतरियो' कवियों को कोती हू 
उडश्च हो गई । शोक । महाशोक ॥ “'देवियो का ठेखा निराद्र । 
इतना श्रपमान ॥ चन्द्‌ करो इस ऊुस्सित कवि-सम्मेलन को, रोको 
रसो गन्दी गढन्त को, मत वकने दो इस प्रकार कीं वेजोड वाते-- 
यदी चचा सव श्रोर से सुनाई पड रदी यी । 

वडी कठिनाई से प्रेसिडेंट भिस्टर गरुडदेव ने शान्ति स्थापित 
की, भौर वडे बलपूर्वक कहा--"श्ागे से देसी वेहूदी शौर 
अन्छील कवितार्दै कोई न सुनावे । दाल दही में इस प्रकार के 
श्रसद्यवदार से श्रीमती कपोत-कान्ताश्यो को मर्मान्त्क वेदना 
परहुची है, जिससे हमे भी वडा दुखदहै, न्नौरद्येना द्यी चादिष। 
श्माशा है, रागे फेखा खेच्छाचार न होगा ।*” 

इखके पश्चात्‌ धमेष्वजी कवि बगुलाभक्तजी उदे। च्रापके शव्द- 
शब्द्‌ मं साम्प्रदायिक्रता की सनक श्रौर कटटरतां की कडक दिखा 
देती थी । सवसे प्रथम श्चापने डवडथाती हुई आंखों अौर गढ 


गिडाती हुड बाणी से धर्मभ्राण श्रोताश्रों से अपील करते हए नीचे 
लिखी कचिता पदी- 


छत-छात दछोडना न भूल करके भी भाई, 
पतितो, तो को न उठने-उठाने दो । 

५८ विधवा चिना करना है घोर पाप इसे, 
फमवीर । कभी फत्पनामेभी न घनेदो॥ 
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बि्ुडे ह्म को श्चषनाना नीचता है निरी, 

रेखी श्रवनद्ति का स इड अनने दौ, 
धम को विसारकर जाति को जिलाथो मत, 

कष्ठ भरती हो उसे भ्राज मर जनेदो॥ 


वृद्ध बरिष्ठ घरुलाभक्तजी की कविता से सभा-मरुडप मे हष 
पिपाद्‌ का तुशुल युद्ध लिड गया । सुधारकन्दल का कोप कोद्र तन 
गया, चिन्तु कटर षन्थियो ने खुशी के नगाडे पीटने शुरू किये । 
छधार नौर विगाड के वीच खूत (कूडुमधू हुई । चोचों की चे 
श्रौर पसो की फडफडाहट ने विश्रान्त वायु मरुडल विलोडित कर 
दिया । गरडदेव फिर उठे भौर चपने भापण के श्याक्षण से, 
येन केन भक्ारेण, वी कठिनतापू्वंक शान्ति खापित करते में 
-खमर्थं हए । 


* थोडी देर वाद सुधारक दल के रियो न फिर राम-रौला 
मचाया श्रौर सभापत्िजी से चडे श्रामदपू्वक कद्ा-५“श्वफी 
चार्‌ घुधासे के आधार रौर उन्नति के सवतार प्रसिद्ध समाज- 
सोधक कविवर काककरिशोरजी को कविता पढने का श्वसर 
दिया जाय 1” “वश्य दिया जाय, "द्र दिया जाय, फरौरन 
दिया जाय, म्जी खोलकर दिया जाय, क्यो न दिया जाय १ 
की परप ऊँची श्रावं मे गरुदगोविन्दजो को मचबूर कर 
दिया, श्रौर उनकी श्राज्ञा से फतिवर काफफिशीरजी नेकविवा 
समानी शुरू की-- 
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छतन्ात का भूत भगाकर, । सवके सग खालेगे हम । 
उन्नति की धुद्दौड मची है, पीं नदीं रदगे दम॥ 
विघवाश्रो के च्याद करेगे, विद्ुडो को अपनावेने । 
जात्पौत का तन्तु तोडकर, एक भात्र द्रसावेगे॥ 


भवैठ जाहये । वैठ जादये ॥ विश्व विनाशक बिवैले वायु से 
इस विष्चद्ध वातावरण को विषाक्त न वनादये, वैठ जाये । इन 
तरको के तरानों को सुनफर कानों के परदे फटे जाते हैं दिम्म- 
तदारो के हौसले घटे जाते है, धर्म्राणो के पर क्टे जाति, चैट 
जाइये ।। › निदान कट्टर कवियों की "कोँव-कोवः ने काफ कविं का 
कनचूमर निकाल दिया । कविता की कमर तोड दी ॥ फपादत की 
हेडिया फोड़ दी 1 बिरोध का वेडौल ववडर देखकर वेचारे 
काक कवि पना-सा ह लेकर भ्नवाक्‌ बैठ गये । 

सभापति श्रीगरडदेवजी वोकल्े-मदाशयो, मे पदले दी कद 
चुका हँ कि श्राप लोग कमनीय काव्य-रामन को छोडकर सम्भ 
दायनाद्‌ के चीदृड चन मंन भटकरिये;, साहित्य घलाप स्यागकरर 
सत पन्थो से न श्रदक्रिये } इषसे सभा मे अल्यन्त श्रघन्तोप श्नौर 
अखीम श्रसद्धाव उन्न होता है । समाज-छुधार का खान यह 
नरी है, उम्फे लिष च्रापरो संशोधक सखसधाच्रों से सष्टायता प्राप्त 
करनी दोगो | चाशा, च्यम जो कविजन पनी कविता 
सुनावेगे, उनम देखी वादिय्यात वते न भाने पर्बेगी । 

तदनन्तर सभापत्तिजी के अदेशानुखार सौँग-सनेदी कविवर 
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इलगजी सड हुए । ध्रापने कडाके की ध्ावाच में फडके स 
अपना अद्भूत आलाप रस्म क्यि-- 


वों की वात बडी ह, घडे में पडी घडी है। 
दै उदल कहा विचा, भयो जो श्रमे ठाये ॥ 
न देखो रूर हमारे- 
श्रौर मारदेहु, मर जादि ताहि; डर जादि न हिम्मत हारो-- 
धिनाधिन्‌ ताक्‌ येई था। 


लग कवि की करारी कविता सुनते दी सभा मे सन्नाटाछा 
गया ! उपार में पैजनिया के पुलन्दे पडने लगे, वाह्-बाह की. 
धूम मच गह । श्वन् मोरकाशोर होने लगा। एक-एक पक्ति 
नेक वार सुनी जाने लगी । सभापतिजी सोचने लगे, करटी शस 
घोर वीररस की कविता से उत्तोजित दोरुर कोमल काय कवि" 
छुमार आप षी मे सिरफुटौश्नल न कर डाले । श्रतएव श्रापने 
छुलग कवि को अधवर ही में वैढा दिया, जिससे सह्य कान्य- 
मर्मज्ञ उनकी क्रान्तिकारिणी कलित कविता स॒ननेे लिपर्यह 
वाये रह्‌ गये । 
दके वाद्‌ "पर-उपदेश कुशलः कति फारण्डव्रजी श्पनी 
कविता कौमुदी की श्रपूत्रं छटा चिटकाने फे लिए सहे हुए । याप 
यहु देर से व्याकुल वैल की वरद रमसे वुडा रदे थे । प्राज्ञा किसी 
मन्य फपि को दी जाती थी, उर श्माप खडे होते ये । सैर, मवकी 
धारसाम सम करके श्यापका वस्र ष्ठी गया । फारएढवजी 
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ने करएताल ऊर मँ लेकर भूं मरोडते, खे सिकोडते शौर तान 
तोडते हुए, खाफे को खम्हालकर, ऊच्च श्रावाज् से, नीचे लिखी 
कविता कथकर सुनाई-- 


धरमं के कारे जी, भाइयो 1 तन-मन-धन सव दे दो । 
श्च्छा करो धरम की धुन ते, धरम वडो है भाई । 
धरम के कारन धरमदत्त ने देखो जान रवाई ॥ 
धरम फे कारणे जी 
धरम-धरम की धूम मचाभो, धरम धुजा फर्मो । 
धरम श्नोढ लो, धरम विदा लो, धरमी सव वन जाघो ॥ 
धरम के कारणे जी, धर के कारणे जी-- 
धरम के कारणे जी, भयो 1 तन मन धन सव दे दो । 


कवि कारण्डवजी भी शअपनी भूरि भाव भरित कविता की 
दो-तीन कडि दी पठने पाये थे कि लोग सर से साक्रा बौध, मो 
सोटा ले, गले मँ न्द्‌ लपेटकर, धर्मं पर॒ बलिदान दने को 
श्ना सड हुए । जीवन दान), 'जीवन-दानः की आ्ावा्ते आने ल्मी 
धन्य-वन्य की धूम मच गड । सभापतिजी ने भी कारण्डवजी की 
षयोंच वचूमकर स्पष्ट शब्दों मे कद्ा-“माई, वख, इस चाघुनिक्र 
युगमें आ्रापदही एक कामया कवि हैँ । विराजिये, इस्र समय 
शीघ्रता है } च्रापकी 'पद्य-पढन्तः के लिए तो पूरे पौव घटे दिये 
जार्यै, तव कष्टां श्रोद्-सम्ुदाय की सदपि दो । चोषो 1 श्रापकी 
कविता क्या है, “कायर ननिगेड” का द्खन या तुष्टान द्वेन का भोपू है । 
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धमै, जिसपर जगत्‌ स्थिर दै, उसफे श्चापए जैसे परम प्रवीर, 
भ्रचारफ धन्य ह 
इतने कवियों की कविता सुनी जाने फे वाद्‌ शटकापथ-प्रव- 
वैक! कविवर कुन्कुटराज काञ्य-कानन मे कूदे । आपके क 
करते षी जनता ने दपैष्वनि फी, मौर उलघुकता के साय वह्‌ 
खनकी शरोर देखने लगी । इक्छुट कविजी भ्वहर-ए-तवील' भे. 
वलन्द्‌ वग देते हए वोले- 
वोटदेदेोरे1 भाई, भिखारीमल को। 
लोगों की वातो में ्रगिज न ध्राश्नो, 
खद्र भ पहनो, न जेलों में जाश्नो, 
है चुगीन्चुनाब चलो कल को, " 
बोट देषो रे 1 भाई, भिखारीमल को । 
बढ-बटफे लाला ने दावत सिला, 
कोटी, दवेली; दुकानें वनाई। 
खी रै, जने न दल-बल को, 
बोट देशो रे1 भाई, भिखारीमल फो । 


छदा ! छुक्छट कमि की इस परोपकार टृत्ति पर सय कवियो 
ने साघुवाद की चिल्ल सरकानीं श्रू फी, मदरयाः फी मटक्रिया 
पतोड दौ मौर "वाह-वाद' की वोह तोड दौ । धन्य देसे श्रशस्ण- 
शरण कविराज । देखिये न, सेठजी के लिये श्ापके दरा दिल 
दालान में कैसे-कैसे प्रेम फे पीपे भरे पडे द 1 वाह्‌ 1 वाह ॥ सू + 
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इसके श्रनन्तर समापतिजी ने कबिरन्न करौच्वजी से कविता 
सुनाने की कदा । परन्तु बद्‌ बोले-“जव तक मेरे लिये ध्रानन्द्‌* 
पत्रक ध्रासीन होने फो विद्ुद्ध व्यास-गही न दी जायगी, तप तक 
षै पनी कथा कदापि नहीं सुना सकता । हँ हारमोनियम शौर 
तले की भी व्यवस्था करनी दरोगी |» समापतिजी ने वात की 
चात मे सव समुचित प्रयन्ध कर दिया 1 तव कविजी ने ऊंची 
छवा से नीचे लिखी कविता याकर सुनाई-- 


तव घोल साधु सुधुध, सुनो सभी धर ध्यान । 
कथा साज कीका विषय, है श्रध्यातम दाने ॥ 


ससार दुख का सागर है, भाध्रो, मिल-जुल सव सलग चलें । 
सानन्द्‌ रदे, नन्दन-बन में, लसि लखि हमको सव्र हाय मलते ॥ 
इम धम ध्वजा की धल टै, उपकार.+कारः फे टायर" है । 
कविवानछुरसी के पाए है, सारणी के ' खव प्वायर' हे॥ 
सव उठो, बाँध लो वस भिस्वर, उस अमरपुरी फे जाने को । 
, तुलसी, केशव रौर सूर जरो, अयेगे हाथ मिलाने को ॥ 


शतैश्च कवि की कविता सुनकर लोग मारे क्रोध के कोपने लमे। 
"श्राया कही का कठमुा । हमे स्वग ले जाना चादता दै। श्रे 
पहले एस दुनिया का श्राया-गया तो देख ले, याँ तो विजय का 
वैर्ड वजा देँ , तब कदी स्वग नरक का नम्पर अरे । धिक्षार 1 
यिक्षार 1! रेख कािल कवितां की रूर नदीं है । समा- 
-पतिजी, यन्द्‌ कौल्य ! दख वैराग्य फे विपेले विषधर को विल में 


प्वहटचदयाता विदिवाघर ३५१ 


शी परिलध्िलाने दीजिये । उपरामता कफे उजवक चलू फो परतिभाफे 
भ्रकाशर्मे न अने रीजिये। 


वृदे सभापतिजी को परौँच कचि की कथा में वदा श्रानन्द 
द्याया । श्रापने वासवार चोंच चलाई श्रौर गर्दन हिला । परन्तु 
जनता फे वैराग्यद्विरो वी ने के कारण गौचिजी कौ मुख मदी पर 
मखवूरन १४४ लीव्रर का ताला ठो देना पडा 1 


इक्ष समय सभापतिजी ने का--“महाशयो, चक्त भरधिक षहो 
गया है, इसलिए कविवर कोफिलङ्कमार श्रौर छु क्थिज 
इन दो व्यक्तियो को अपनी-खपनी फवितार्द सुनाने फा भौर श्रव. 
खर दिया जायगा । वस, फिर पद्क-पुरस्कार की सूचना दैकर 
सम्मेलन समाप्त हो जायगा । मर श्रतित्रिम्य पथी" काव्य कानन 
केसरी कति कोकिलङ्धमार्जी श्मपनी कविता सुनावे यर वपने 
काव्य फस्पदर की छली छाया से सारे सभ्य समाज कौ सुस 
पर्वा {» कोकिलङ्कमारजी ने अपनी निगृढतम रुचिर रचना 
को सुनावे-खुनाते, सम लोगों को भ्न्ञेयवाद्‌ वारिधि मे इनकी 
लगाते चा श्ानन्द्‌ प्राप्त कराया । कोङरिलङ्कमारजी ने अप डुठेद 
शन की फली फषादत फे फन्दे मे फेखकर नीचे लिखी अलौ. 
किक कविता पदी-- 


चिरद्‌ वाय मृटु सन्द अचलता के टगता च्रच्वल मे-- 
सुस्मित सतत विस्त बालां फे श्तुनव श्नन्तस्तल मे- 
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समिधा कौ अनन्त भामे सविधाके साधचमे-- 
विभावय, च्राभरी, अनिलभा के उदोव श्राननमे-- 
€ > भद 
सुरति सदय सन्दभे सुसखंयत नय नवधा नागर मे-- 
विच्च त्रिसोहन विपुल व्यया के प्रभुता पाञ्च पगर मे-- 
वरद विभा कै वक्तस्यल में मृग-मरीविका पट पर-- 
तरुणी के घटना घंट पर तरगिणी के तट पर-- 
भ< 4 भ 
सौख्य सुधामय मनखिता के मानदीन मानस मे-- 
भौतिक तारतम्य सत्ता के पुण्य प्रेम पारस मे-- 
्वर्विता प्रा्जलि नलिनी के नव नीरवे गायन मँ-- 
सभ्य, सुरम्य, गम्य कानन मे अतिभापूणं पवन मे-- 


कवि कोकिलङुमार की दाशेनिकता देखकर सारे सभा 
रह गये, सव लोग श्चपनी श्रडियल श्रष्ट को यिष्ठारते ह 


उनकी पुण्य पक्तियों की श्रशंखा करने लगे । धवल्यवाद" के धग 
मौर "वाहु-बाहः के वधार से सारा समाज सौरभित हो घडा । 


खभापत्ति श्रीगरुडदेवजी तो इख कविता फे परम दाशेरि 


तत्त्व को खममने फे लिए समाधि लगा गये, परन्तु तों भी ' 
नितान्त निदु "रदस्य उनके मदा मस्तिष्ठ मेन श्राया 
तक फि उनकी प्रदीप्त भ्रविभा पर उसके ्नाध्यात्िक थे 

श्या भी न पडी । अन्त मे आप निराशावाद के वायु में वष्ट 


्हष्वहाता चिदियापर ३५३ 


प्रागे वे श्रौर शेर कहकर श्वीकल््ूक र्वि से पय पाठ के 
लिए भायैना को । 

क्र कविजी ध्पनी क्रज्ञम कटारी श्नौर खच्छन्दता फी 
ररी लेकर कविता-कामिनी ॐ कलित कलेवर की श्चोर मपरे । 
चह्‌ विचारी बलात्कारसे व्रचनेफे लिये व्राहि। त्राहि ।। करने 
शरीर चिना श्राई्‌ मरने लगी । करूणा का सागर उमड उठा श्रौर 
दयालो का दिल धुमद़ उठा । अस्तु, सवते प्रथम कविवर 
कल्छकजी ने जनता को नीचे लिखा खच्छन्द्‌ छन्द सुनाकर दोनों 
हां से "वावा बटोरनी श्रू की, चाप पनी ऋद्टुत शान 
मे षोले-- 


खट्वा 1 


श्नोदो 1 चतुष्पदी, निष्पदी तथा-- 

निश्रौन्त, चलक्तिताः--णवम्‌ सवेत सत्ता, खुरम्या-- 
महन्त्वमय--मत्छुण सेविता-- 

शक्ता एवम्‌-- , 

रथकार शयनाधिकार सयुक्त 
सम्प्क्ता--सुकीर्तिता । 

खधीन्द्र, “ज्जु--रसरी' । 

स्ता--नता, एवम्‌ शछवनरता।॥ 


कुर्च्छ कवि फी वद्न-्बोत्री से करान्तिकारिणी कवि. 


काकोद्री @ निकलवे ही सारे कवि समाज में भानन्द्‌ फी 
२३ 
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श्रधी श्ना गई! प्रसन्नता का पुल दू पडा । साधुवार्दी, का 
पत्तावा लग गया । "वाह । इुच्छ्कजी, क्या कने 1 
मापने तो छंद्-कैला की छाती में छुरी भक ठी, पिंगल के 
पिटारे पर पत्थर पटक दिये, श्रलकार श्रलवेले की रतदियां 
निकाल ली, रख मे राख मिलादी श्रौर भावों ऊो भद्रम 
भून दिया 1" 

वैडा ऊधम मचा, पार्दीवन्दी के पटास्रे च्रौर राद्वा्ी के 
गोले छने लगे । बाम्बाणों की वपौ तथा विरोध के ववडर ने 
माकम ठम कर दिया! 

सभापति श्रीगरुडदेवजी इस काव्य विषुव को देखकर दंग 
रह गये । “दरक कवि की कविता हुड या विद्रो् की घाखूद 
जल उठी । इसे कवि-सम्मेलन कट या '्रनारकी' का जड़ा † 
सहदयता है या सगदिली ९ शान्त । शान्त ।। भिन्नो, शान्त । 
सजनो, शान्त ।--देखो, कवि-सम्मेलन मे कविता-काभिनी पर 
श्मत्याचार न करो, इस श्रनघा वला को श्पने भावेश 
पूरं कोप-छरदाडे का दुलदेय ' न वनाश्नो । उदरो, खनो । मँ 
पना अन्तिम भाषण स्थगित कर पटक-पुरस्कार की घोपणा 
करता द्ू-- 

"“क्रविराज कद्ुदेव, कविरन क्रौच्च तथा कविवर कऋारण्डबजी, 
इन तीन सज्ञनों की कविता सर्वोत्तम रही, इन्दे रत्रजटित हारो 
की लियो तया स्वणमय ्जनि्यो" प्रदान की जाववेभीं । अव सव 
रो धस्यवाद्र देकर खभा विसर्यित होती है | 


चदहचष्टाता चिडियाघर २५५ 


सभापततिजी की उपक्ार्योपणा सुनते ही चारो श्रोर से 
«शरीर हम १ ^'प्मौर्‌ हम १” का तूफान उठ खडा हया । इतने 
ऋचियों में से केवल तीन । देखा श्रत्याचार । इतना श्वन्पेर ॥ 
यह जुर्म 1 पकड लो पक्षपाती प्रेचिडेट को, मारो मनहूख फो, 
फोड दो सोपटी, तोढ दो तोमडो । धाया कटं का साहित्य 
सिरकटा । देखो, भागा, भागा, दुम च्वाकर भागा, ह विंपाकर 
निकलाः--पकडो--दौडो, निकल न जाय, उड न जाय, फचूमर 
निकाल दो, क्या हमने करिता नदी सुनाई ? हमने दिमाग का 
सरो खून नटं खर्च किया ? क्या हम "कवि! न है १ हमको 
शुरस्कार वर्यो नदा १ माये, मारो, देखना कीं भाग न जाय । 
भागा, पकड़, पकडे ।' 
निदान इख समय कवि-सम्भलन मे देखा धूम धडाका 
इश्रा, फेला रोर-सनाका मचा, इतना तूफान ए-वेतमीजी उठा 
कि श्रपते राम की निद्रा टूट गई, साया खग्रमय सादित्य- 
समनार नष्ट हो गया। श्रदश्यं जीवन के छायावादं के बदले 
दृश्यमान जगत्‌ का जडवाद्‌ दिखाई देने लगा । कर्वि-कारर्डवो 
को कर्पना कुरगी को कुलो चों फे स्थान पर इुरगी दुनिया सामने 
श्मा गर । उठा, शौच-वाधा से निषत्त हश्ना, कलेवा क्रिया धौर 
मपने काम भें लग गया । 


--दरिशकर शर्मा 


अजन्ता का कलामडप 
दि कोई फान्स-निवासी श्लुत्र' के चित्रालय की बात नर्ही 
जानता या को$ भ्रेगरेच लदन की (नेशनल गैलरी" से अपरि 
, चित होता है, तो वष्ट अपने समाज में स्कार दीन गिना जाता है, 
परन्तु इसे भारत का दुभग्य दी कहना चाष्टिये फि भारतवाधी 
कला शौर कलाधामों की चचौ करना फेवल निषे, वेकार चौर 
ाराम-तलब मनुष्यों का दी काम समम वैद । 
सम्पूणं संसार फे ति्ाई भाग से मी अधिक खान भें बोद्ध 
धर्म का प्रचार हुखा या \ उसने मानव जीचन्‌ सँ जिन प्लन्तर्यो, 
जिन प्रभावों रौर जिन ससकारो का प्रचार किया था, उनका 
प्रमा देनेवाले जो चिन्न, मूतं या कलामदिर श्राज एशिया भ 
पाये जति है, न्दे ससार ऊ विदान्‌ एक च्मूल्य निधि मानत दे । 
मानव इतिष्टास में जब-जव मवु्य के हृदय पौर मन ने पूता 
रप्र फी है, दब लव कला पर उखका मि प्रभाव पडे विना नीं 
रद सका । इति्टास या जीवन की कोई भी घटनां जव उच्च कोटि 
कीकलाफेरूपमे प्रकट दोवी है, तभी उसके महत्व का घास्त- 
विक मर्य निधौरित होता दै 1 


शछरजन्ता छा करलासडप २५५७ 


इस समय हमारी यद साधारण धास्णा ष्टो गदष्ै किचित्र- 
कला या सीत फे प्रिना मनुष्य काकाम चल सकता दै । इनरी 
कमी इस खमय किसो को नदीं खटकती, किन्तु श्राज से केवल 
दोषी सौ वर्षं पदे लोगों सें जारो वषै की परम्परा से शुद्ध देसे 
भाव चले श्रा रदे ये, जिनसे वे सुन्दर ग्रह निमौण, सुन्दर वख 
तया छन्यान्य सखामप्नियो या उस्सवों की शोभा के लिये बहुव ही 
यत्न श्रौर व्यय करते ये ¦ उन्होने भारत फी आत्मा को प्रत्येक 
ध्याक्रर, प्रस्येक रूप श्यौर परद्येक व्यवहार में प्रकर किया था । 


धमं च्रीर सान पान मे विभिन्नता होने परभी एशिया कफे 
सभो देशों मेँ यट कला प्रेम समान रूष स व्याप्त ्े रदा दै । भिन्न- 
भिन्न देशो की भिन्नभिन्न फला रुतियो की हान वीन करनेवाले 
विद्ानों की दद धास्णा दै कि उनसमों फेमूलमे कला की एकष्ी 
धारा वषती है, छखौर उस धारा का उदुगम पौर परिपोपण खभि- 
काशमे भारतमेंदीहृश्नाथा। 

सार फे मान्‌ विद्धान्‌ मौर आच्य अन्वेषक खरः श्रोरेल- 
स्टीन ने दाल में तिव्मत श्नौर चीनी तुरिस्तान की मर्मूमि मँ 
द्वे हए बौद्धधर्म के जो चिर मौर प्रतिभ्दे सोद निकाली है 
खनसे प्रमाणित होता है कि उनके प्रचारक श्मौर शिक्तागुरु आरत 
से दी शिद्ठा मरण करफे निकले ये । जापान, चीन, जावा, समात्रा, 
च्वम्पा, श्याम सौरे ब्रह्मदेश की कलाम मी भारत कौ न्द्रा 


स्पष्ट दिखाई देती दै 1 
श्रव यह खभी स्कार करने लगे है कि समस्त एशिया फे 
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इस कलाचक्र की धुरी ्रजन्ता की गु है । अजन्ता के इन 
कलाम॑डपों की कला इतनी पर्व, सम्पू श्नौर परिप है करि 
यदि हम उसे भारतीय कलाश्रों की शरुपीठ कदे, तोरा भी 
अत्युक्ति न होगी । 
अजन्ता के कलामडपों भं कला के अवतरित कोने के पहले 
किसने उसका आरारम्म किया था, कितने दिन से वे व्यवहृत हो रदे 
ये श्रौर किस प्रकार उनका उत्तरोत्तर विकास हुमा थां--इन सब 
वातो ॐ जानने के साधन प्राय दुर्लभ टो गये ष । कहते ह ब्रह्म 
जघ सृष्टि स्वना करने वैठते थे, तव उनके लिये फोई भी ची 
असाध्य न रह जाती यी, पेखा माख्म होता है कर मानो वैसी टी 
शक्ति लेकर अजन्ता के कलावीरो ते शिटप ्ौर चिन्नो का निमौण 
कियाहै। 
अजन्ता की कला ईसा की प्रथम तीन शताग्दि्यो से लेकर 

लगभग छठी या श्राट्वीं शताब्दी तक विकसित होती रदी । 

मालवे की ध्वाघ, मद्राच-्रात की (सीतानिवा्ठः श्र लका 

फी श्रीगिरिः कौ गुफा्ों मे श्राज भी छ रेस चित्र मौजूद 

है, जो अजन्ता के भरत्यक्त अनुकरण माल्यूम दते है, उनपर 
श्मजन्ता का प्रताप ्रत्यत्त दिखाई पडता है । परन्तु इससे भी श्रामे 

चदृफर जव हम पहली या दूमरी शवाब्दी के तुरकिस्तान) , तिच्व्रतः 

चीन, जापान रादि के चित्र देखते दहै, रौर हमे उमपर श्चजन्ता 

की वैसी टी भभावपूरे छाप पडी हुई दिखाई देती है, तव हमारे 

साच्यं का पारावार नदीं रहता श्नौर हम सोचने लगते है करि 
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शजन्ता कौ कला ने करह-कर् तक श्रपना प्रभाव डाला था 1 
श्रजन्ता का नाम भारत्तवासिययों तक परहचने के पले उसने न 
जाने कितने यूरोपियनों को चकित कर दिया था, भौर याज उन्हीं 
फ परिथ्रम सेन केवल मारत कोष्ठी, वर्कि सम्पूणं एशिया को 
अपने इस श्रपू्े उत्तराधिकार फे लिये ग्वै करने का छवसर 
प्राप्न हुश्रा है। 
प्रजन्ता करटो है १ 
वम्बई मेरेल मे सवारहो एकर रातत सक्र कीज्यि च्रौर 
दूसरे दिन सुवह्‌ जलगोंव फे पदले पाचोरा स्टेशन पर उतर पिये । 
वहसे छोटी लादन की गाडी मे वैटिवे । वह्‌ दस वजे पूर 
नामक व्रामको पर्हुचादैगी । वँ ससात मील की दूरी पर 
निजाम की सीमा मे फरदपुर नामकर्गोव है । उसरी कै निकट 
ऊसर पद्ाडियों में श्रजन्वा क कलामडप चिप षडे है । 
उस बरक्तहीन पथरीले स्थान को देखरूर किसी यात्री को इख 

वातत का गुमान भी नही टता कि यदो ससार की अध्रतिम कला- 

मू्िंयो लिपी हृदे । करदापुर गोव के श्वधिकाश निवासी 

सुसलमान है । वर्का ट्टा एटा किला श्यौर वेगमसखराय नामक 

वडा-सा सुसाक्रिरपाना सवसे पहले नजर श्राता है । चन्द स्रादू 
चछ्मौरगसेष ने बनवाया था । इस समय तो इम गोव में शायद ष्ठी 

तीन चार सौ मलुध्यों कौ वस्ती होगी । वे कपास श्चादि कौ देती 

करते ह श्यौर गाडियोँ चलाते है । सडक की एक शरोर वम्वर् के 


~ च 
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व ध 
मूलजी जेठा की जिनिग फेक्टरी श्रौर दूसरी रोर डारर्वैगला 
तथा मुखाकिरखाना दै 1 जन्तानरुफाश्नो के रक्तक अधिकारी 
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पृहाड के गभ मं चन्द्राकार कटी हुई अजन्ता की गुफाभों का दूर से ध्यय 





( क्यूरेटर ) भी वहीं रहते है 1 उन्दी के निरीक्षण मे निताम-ष्टेट 
का वडा शष्ट हाउस है, जिसमें रहने कै लिये राज्य के श्रपि- 
कारियो से ्नुमति प्राप्त करनी ती है । 

फरदपुर सरे चार मील की दृशी पर पदाडियों में वाघोरा नदी 
वदती हे 1 अजन्ता जति समय एक वार यह नदौ पार करनी 
पठती हे । इसके भिनारकिनरे दी घूमता हुश्ा रास्ता है । नदी 
मं सपाकार उतने घुमाव दँ कि जच तक प्राप एकदम पान 
पर्ुच जार्यै, तव तक ्मापको गुकाश्मो का खयाल भौ न ्यायगा । 
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सुना दै फिश् ण्कदम गुफाश्रो तक मोटर जाती है, वरना वैते 
भी वैदल जानेमे वडा श्नानन्दं श्राता दै । यटि भूलकर कष्ठ 
परदापुर फे इद्त में वैठ गये, तो ममम लीज्ि कि हियं की 
पूरी मरम्मत्त टो जायगी । 
हग लोगों ने भ्रजन्ता के चाहे जितने छपे हुए चिघ्र देते ष, 
छमफे सम्बन्धं मे चाह जितनी पुस्तके पटी हों, फिर भौ पदले- 
पल वहका जो दृश्य दिखाई देता ३, चष्ट हमारी कल्पना से 
एफरम नया, गम्भीर श्रौर विशेष भन्य प्रतीत हुए मिना नदीं 
रक्वा ! अन्तिम धुमाव समाप्ठ श्ेवे टी प्राय तीन सौ फूट ऊँचा, 
वसलाफार दीबारसा, एक मीधा टीला पाड से निकला हा 
हिसा देता ह । उसे देलक नदी मे पडे हुए सवुष्य फो देसा ही 
माद ता दै मानों वह कोई गगनचु्यो म्टान्‌ प्रासाद खडा 
है । इस दले के वीचोतीच बारहदरियो की-सी एक कतार घनी 
दिखाई देती है । उसे देखकर पष्टले मन मे स्वभावत ही यद प्रस 
उठता है कि नदी से इतनी ऊँचा पर किस तरह पर्चा जाय । 
इततेमें टी राज्य की श्रोर से प्रस्तत्त ्ाघुनिक ठग की मीष्टियो 
का सिलसिला नजर श्रातादै नौर पथिक की चिन्तादृर 
जती है) 
अजन्ता करा प्राचीन पवेश माग दुला चा । इत समय जिसे 
३७ लवर की शुका क्ते है, उसके पास श्यमी मी पुराने मागै की 
सीदियों फे भुम्नाखशेष दिखा देते है) य मार्ग गुफा के षास 
जि स्थान में परचता दै, उसके दोनों श्रोर टो वडे यडे दायी षने 
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हृ दै ! उनम से एक सो प्राय दूट-फूट गया दै । यँ से श्नागे 
बटकर वाद्‌ शरोर मुडने ॐ पदले सामने एक घचोटी-सी उ्योदी 
दिखाई देती ३, जिशमे द्वारपाल के सदश नागराज की एक दृषत्‌ 
शरीर सुन्दर मूतं कटी हुई है । अजन्ता के चिन्नो फी ति अजन्ता ` 
की शिस्प-कृति्यो भी अनुपम है, शौर उनमें से यद सूतिं भी एक 
है, जो सुला$ नदीं जा सरुती } यहो तक की चटा बहुत दी 
सीधो होने के कारण चढनेवाले को छु यकावर माम दोती है, 
परन्तु इसके वाद्‌ दी जो श्रनुपम दृश्य दिखाई देते है, उनसे उसकी 
सारी थकावट दूर हो जाती है । वह्‌ इस चात की कर्पना मी नीं 
कर सकता फरि वह कितनी उच फोटि की कला देखने जा 
रहा दै । 

यष से खरा रागे चढत ही १६ नवर की गुफा का, जो सवसे 
बडी गिनी जाती है, प्रागण॒ मिलता है ! यष्ट से नीचे कीश्रोर 
देखने पर पद्ाड से बल खाकर निकलवी हुड नदी स्पष्ट दिखाई 
देती है । यद्‌ रुषा समूचे मंडप-ममूह्‌ फे मध्य में है, श्रत वह 
से दोनो श्रोरका घुमाब दूर तक दिसाई देता दै, छीर दोनो 
श्योर की करीव-करीव सभी गुफार्ह नजर श्राती है } ऊचा-नीचा 
दोनेपर मीय मागेष््क द्धी सीध सें होनेके कारण सभा 
गुपा्मो तक पर्हुवना सुगम माद्छूम पडता है । 

चद्राकार टीला केपेटमें कटी हृदये गकार भवेशब्दार से 
लेकर्‌ एकदम श्त तक मनुष्य की उपासना, पेय, प्रेम, भक्ति 
शीर दम्न-कौशरल का ससार-भर मे श्ाच्धयेजनक उदादस्ण रै । 
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गु सोदने छौ कला श्चजन्ता में पूणं रूप से प्रकट हु दै । 
समस्त रचना देखने पर माद्यम होता है कि याँ के शिस्प, चित्र, 
स्यापत्य, आदि में एक ही भावना सुसवद्ध हला फे रूप में प्रकट 
ई है । इसमे इतनी सथूरं सफलता भरा हुई है कि ससार फे 
किसी दूसरे स्थान से इसकी तुलना न्दी की जा सकती । यद्यपि 
घभी वौद्ध गुफा्ों ॐ निर्मातायं ने प्राङृतिक सौन्द्ं, एकान्त 
रीर बडे जन-पथ पर ध्यान रसा है, फिर भी सौन्दये श्रौर एकान्त 
फ लिये तो केवल श्रजन्ता फो ष्टी शरेष्ठ पद्‌ दिया जा सकता दै }, 
नीचे नदी बढती है, उसमें वडी-बटी पत्थर फी शिलार् है । पानी 
उनसे टकराता हु्ा शुक्रा फे ठीक नीचे ही एक गदे में इकट्रा त्ता 
ै,जो सपतकुड फे नाम से पुकारा जाता ह ! वौद्ध भिष्चुक जिस समय 
नीचे फी फाडी से वर्तक अते-जाते होगे, उस समय का दृश्य 
शौर अनुभव निस्सन्देद अवर्णनीय होगा । इस समय भी उस्र घाटी 
ग चाये शरोर परिजात पुष्पो के वन दिखयाईदेवे है! साथदी 
यष मौर भी श्चनेक तकार के पुप्प नौर फल उत्प होते है, इस 
लिए यदो पदचियों का एक विचिघ्र मेलाखा लग जाताहैः न्नर 
रेतते^ेसे विघ्र-विचिच्च परती दिखाई देते है, जो चौर कीं नही 
दिपपाई देते । सौन्दयं का श्मानन् लेने रे लिये श्कटूवर से दिस- 
म्यर त्फ का समय यद्यो के लिये उपयुक्त माना जावा हे । 
१६ मीर १७ ननरकी गुफाश्रो से नीचे फी समूची घाटी 
पष्ट दिखाई देती है । इन दोनो गुनो का निमोख-समय दसा की 
खरी शताब्दी माना जाता दै । ० शद की शुष्का प्रवेशा-माम 
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करुणा च्मादि फे चिर हृदयस्पशी तथा प्रसाषोघ्यादक ठगसे 
करित दिवा देते है । दशक ज्यो ज्यों इन चित्रो पर दृष्टि डालता 
है, त्यो-सयों वद्‌ अपने श्राख-पास कौ सृष्टि को भूलक्रर भराचीन 
काल की राजखभार््ो, सुन्दसियों, साघुमों श्रौर नागरिको कौ 
स्प्र-सष्टि मे विचरने लगता है । कष्ठ राजछ्ुमार दान दे रहा ह 
मौर भिष्ुक श्मगि-धागे दौड र्दे है, तो कदी अदरालिकाश्रों से 
सुग्धनयना सुन्दरियँ सकी पडती हे रौर उनके हाथ से पुष्प 
दोरदी है। बुद्ध, यशोधरा श्नौर राहुल का वडा चित्र भी इस 
श६्नन्कीरुफामेहीदहै। 
* 'जन्ता फे इन मडपों मे न जाने फितने चित्रकारो ने श्रपनी 
तूलिका का फौशल दिखाया होगा, पर उन सो के हृद्य एक 
ही अनिवेचनीय भाव मं रगे हुए मालूम होते है । सभी परम द्या 
मय बुद्ध भगवान्‌ के चादर्शो को दृश्य घनाने कँ लिये, .विखकमा 
की तरद्‌ तूलिका द्वारा भाव च्मौर रूप की सषि करते हृ दीवारों 
पर रात दिन मस्त होकर जुटे रहते दोगे 1 तव कीं वर्था मे यष 
विशाक्त मंडप इतनी सुखम्पन्न कलासिद्धि का ाद्‌श्तौ बन सकरा 
होगा 1 दीवासें पर चकित प्रत्येक चेहरा मनन करने का विषय 
वना हुमा है 1 एक-एक दाथ की गुलिका वनाव, उसरपर घुर 
भित सुन्दर कडे, चमर लेकर खडी हुई टेदी कमरवाली परिवार 
कारे, लला से श्रवनत नेत्रोंगाली राज-मदिलार्प, विविध शख्स 
से खुखल्ित अश्ारूढ सैनिक--ये खभी उख कलामडप के चित्र 
काते की सजीव खष्ि दै ! उन्दने श्रत्येफ घातको श्ट रूपये 
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दिखाने के लिये एक भी रेखा, एक मी अलकार या एक भी भाव 
प्रकट नहीं रखा । चिच्र देखते-देखते हम चित्रकार फे जीवन पर 
विचार करने लगते है, पनर उसके हदय मे प्रवेश करनेपर हमें माद 
ता है कि उस खमय से ही मानव-हृदय प्रेम, सक्ति, वियोग शौर 
शन्त का समानरूपे ही श्रतुभव करता भा रहा है । 
गुफाश्रो फे मेद 

अजता की र्रप दो रकार की है--एक चैत्य, दूषरे विदार। 

२६ नवर की गुफा चिहार मडप है । विष्ठार साधुर्रो के रमे श्रौ 





१६ नन ष्ठी गुफा के दाटानषाष्श्य 


ण्ययन करने फे लिये घनाये जाते धे । चैत्य मे केवल भरर्यना या, 
उपासना फी जाती यी, इसलिये कह शिक लमा होता दै श्रौर 
सामने फ सिरे पर उसमें एक स्तूप रहता है । दद्ध भगवान्‌ फे 
श्चयशेष पर जो गोल्लाफ़रार मापि वनाद जात्तौ यी, चसे स्नूष 
क्ते थे । स्तूपं के चायं श्नोर प्रदत्तिणा फरने भर फा सान दौवा 
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या । चहँ से द्वार तक दोनो शरोर लम्भों की पक्ति रती दै । चैत्य 
धिक ऊत देता है शौर उसका प्रवेश द्वार सुचारु कारीगरी से 
खूब सुसनित रहता है । जता की शफा मेँ १९ नवर कौ , 
शुप्ा अजता का सवसे वद्य चैत्य है । उसके ह्वार देशका दृश्य 
चहुत टौ रमणीय श्मौर ्रलौफिक माम दाता दै । उसफे चौक 
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२६ न० कीगुफा ( चेत्य ) के खम्भों फी पक्ति जौर भीतरी रूप 
मे दाहिनी रोर की दीवार पर नागराज का समस्त परिवार खुदा 
इश्मा है । यद्‌ दृश्य इम प्रकार के शिल्प भें बहुत ही उच कोटि का 
साना जाता है 1 चैत्य के द्वार देश की महरायों का श्माकार पीपल 


के पन्ते जैसा रहता है, इसलिये चैत्यो को पहचानने मे कोई फटि- 
नाई नदीं पडती 1 ४ 
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` श्रजता में चैप्य श्रौर विदार दोनो मिलाकर दोरी-वडी दुल 
२९ रुकारं ह । इनमे से १, २, १६ मौर १७ नवर की रुफा्नो 


सर्वनाश 
१७ नण की गुफा म 
असिति एक चिते में 
हुमित नेनोवाटा यह 
श्् राजदूत राना के 
पास किसी जष्टाज के 
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लाया टै 1 एसफे षेहरे 
जोर ह्यथ की मूक रेप 
उसके भाव को उदूघोप्ति 
कररही ई ससार भ 
रेग्माक्न का यष एक 
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के चित्र कु रश मे वचेहुररहै। रेप सभी गुफाप्नोमे क्दीं 
किसी दीवार पर किसी का सुन्दर सुख, कदी किसी के खदित 
दाथनैर) तो कहीं घोडे या हाथी पर चे हुए सडिव शरोर श्यादि 
दिखाई देते है । उन सों को सुरक्षित रखने के लिये निजाम- 
सरकार की च्रोरसे प्रचुर व्यय कर समुचित व्यवस्था की गं 
दै। इस काम के लिये यूरोप से एक विशेषन्न बुलाया गया दै । 
उसने प्रत्येक खाने कौट नाशक श्रौपधि डालकर पपदोंको 
सीमेट से जोड दिवा है, ताकि वे उयो-के.त्यो लटके रहें नौर गिर 
करनष्टन दहो जाये । शञ्ुमान किया जाता है फि इस व्यवसा से 
वीस पचीख वपे तफ जव कोई हानि नष्टोमी । ४, ६ प्रौर २४ 
नवर की का खुदाई करते~करते श्रधूरी रद ग है, जिससे उन 
दिनं की शुफा सोदने की विधि स्पष्ट माम ोती है । जुदाई 
ॐ लिये पतले धारदार श्रौजार काम में लाये जाति थे। इन 
ओारो से पले सीधी-सीधी नाल्ियोँ-सी सोद ली जाती थी, 
वादको दो नालियोकेचीचका दिस्सागिया दिया जाताथा। 
सुदा करनेवाले के पी कारोगरों का दूसरा दल रहता था, 
श्मौर चह दीवा को चिकनी बनाकर उनपर पालिश करता 
जाता था] 


, कारीगरी तो सभी गुं की पवोरदार श्रौर सुन्दर दै, परन्तु 
९ नगर की शुन खोदनेवालो का कार्यं बुव ही "पाश्वर्यजनक 
मादस होता दै 1 ्रनेक चिन्न वाधा चौर कठिनाहयो फे रदे हए 
मी उन्दने १२० कुट फी सीधी गहराई किख सरष्टुं कार्कर पार 





स्त्म फे पष्टुशो की वारीगरी 
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की होगी, यद एर पेली-सी माम होती दै । 
उस गुष्ठा का मुख ६५ कुट वौडा है । सामन 
फा मप १९ कुट चौडा, १९ कुट ऊँचा भौर 
चारीक फारीगरी के वेलवृटों वथा स्तभ ध्ादि से 
मरा्टु्ादहै। भीतरी िस्षा क कुट लया 
सौर इतना हौ चौद है । उसके चार शरोर घीस 
स्तभ ष्टे ्ौर सलर्भो के शरास पास दालन । 
हम मप के छन्दृर सामने की शरोर १९ कुट 
ला एक दूसरा दालान है । व्टौकी कारीगरी 
चहुत ही खुन्दर द 1 इसी दालान फे वीचोयीच 
गर्भ-पदिर में द्वारपालों फे साथ भगवान्‌ बुद्ध 
की सुन्दर मूर्तिं है । बाहर से इस मूतिं तक फी 
द्री १२० कुट हि। 

इस गभ-मदिरवले दालान मेदी एफ 
खमूची दीवार पर भगवान्‌ बुद्ध की तपक्चयो 
श्मौर मार के घ्ाक्रमणवाला चित्र वकित दै। 
च्नेक प्रकार के प्रलोभन श्मौर भय के साधना 
फे साय मार्‌ बुद्ध मगवान्‌ को विचलित करने 
श्राया है। इसमें चित्रकार की तूलिका की 
जीव करामात दिखाई देती है । प्रत्येक 
श्रारृति स्पष्ट रेखाश्रो में विविध ्नभिनय, भाव 
छरीर अलकारो के साय इस तरह श्चकित 


२५७१ गदःस्त्र-मासा ॥ 


की गई है फ़ ्घुनिर चिकार उनसे बहुत छुं शित्ता ग्रहणं 
कर सवते है । इख चित्र-मडल मे बुद्ध भगान की मूर प अलौ- 
किक शान्ति परिलद्तित दोती है | समूचा चित्र करीव १२ षट 
ऊँचा च्रौर ८ फट चौडाहै । सममंमे नहीं प्राता करि जिसस्थान मे 
केवल शाम को ही प्रकाश पर्हुचत्ता है नौर वह भी ङ हीक्तणों के 
लिये, उस स्थान की इख दीवार पर इतनी कारुकारय-युक्त श्रौर 
कलीपूं श्राृत्तियो किस प्रकार श्चकितत की गई होंगी । आज भी 
जव शाम के वक्त सूय की श्रतिम किरणे इस ुफा मे प्रवेश करती 
ह, तव थोडी देरके लिये स चिन्न जगभगा उठते दह, रौर दशक 
श्रवाक्‌ दोकर--श्र्भुत । अद्भुत > कहने लगता है श्रौर सका 
देद्य श्रद्धा न्ने प्रणाम करमे लगता है 1 
शफा ने० १ श्नौर २ सबसे अधिक चित्र सुरक्षित चे 
है । उने पेते भ्माण भी उपलब्ध दै, जिनसे उनका समय जाना 
जाता दै ९ नवर्वालौ शुकाके मंडप के दालानमे एक पेमा 
चित्र है, जिसमे हिन्दू राजा पुलकेशी द्वितीय की राजसभा में 
शरान कै राजा खख परवेज के राजदूत भेट ्मपेण करते हष 
दिखाये गये है । इस चित्र से ईरान श्रौर भारत को पराचीन सवध 
प्रकट ता दै । धिकत्तर यद घटना ई० सन्‌ ६२६ से ६२८ तक की 
2 1इस १ नवर की शुका की चिघ्कारी अजता की कला सम््धि कौ 
पराकाष्ठा दिखती है ससार के नेक देशों कौ प्राचौन कला का 
साधन रेखा है, फितु ्रजन्ता के चिघ्रकार की रपं १ 
नेक तच प्रकट हषर, बे संसार फी श्रन्थ कलां मेँ दिस्पाई 
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, च्ल देते 1 यँ तूलिका पर चि्ररार का इतना अधिक्लर दिग्याई 
` देता है रि उससे जो रेखा निरुलती है, बह माव के श्नुसार दी 
रूप धारण करती जाती है । अजन्ता की आकृपियो को देखने से 
यह स्पष्ट माम होता है फि गोल या घन भङ्ृतियों को रेला राय 
उ्यक्त करने की क्रिया उनके लिये सुसाध्य क्षो गह थी । कदीं 
, इभरती हु ्नारुतियो, कौ मूलते हए युक्ता्टार मौर सुलायम 
चख, कहीं सुषड़ नासिका श्रौर मृदु उद्र, तो कीं धातुके 
जगमगाते हुए रन्नजडित सुकुट इत्यादि विषिध चीजे देखने परी 

) अजन्ता के चित्रकार के अलेन सामथ्यं का श्रदाजा लगता है । 
केवल रेपाश्मोमें ददी सानव-शरीर फो इतनी विविधता से अकरि 
करनेवाले चिच्रकार ससार में शायद ठी भ्रौर कीं पाये जारयेगे 1 

, पविना फम्पन के, नि शक भाव से भौर चछटापूं अर्थभाव लक्तण 
शमादि मे सपू चित्र कित करनेवाला श्रजता का यद्‌ चित्रकार, 
उस युगको देते हुए, ससार का कोई देवी पुरुप ही मादूम 

होताहै। 

इमी शुका े गभं मदिर के पास दादिनी श्नोर म्प की 

दीवार पर "वोधिम' का वडा-सा चित्र है । यष्ट उस समयका 
रूप चित्र है, जिस समय कुमार सिद्धां बुद्ध-पद फे लिये गृह 
स्याम फरते है । इस चित्र में मनुप्य के वालविक प्माकार से कुद 
चडे श्राकार की, मिंचित्‌ च्निभगीयुत, दाष्िमे दाथ मे नील-कमल 

{ इन्दीत्रर ) वारणं ्रिये, जीवन-मन्धन करते हुए सुकोमल सुख 

म सुकाकर खडी इड राजेर कौ मूर्तं समस्त सलार की फला 
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मेक्सछाकाण्क अनुपम उदाहरण समाना जाता है 


धिस्तख- यदह चित्र ससार 


वरि 


रजन्ता फा कलामडमप २५५ 


मे ्सुपम मानी जाती है । दीवार पर सखाभाविफता से बहुत थोदे 
मे केवल सरल रेखां द्वार विशाल स्कथ नौर सुटर दीधे 
बहुषो के नीच भें फ्रिचित्र्‌ द्याया दिपाकर इसचित्र मेंवदी 
खूषो फे साय शटुता मौर सुचडता लाई मई दै । माल मनोहर 
मुख्मारविन्द्‌, जो म्यारी स्मो के भिध्रणसे श्चकित कियागयादहै, 
चिन्तन, करुणा शौर मनोमयन फे भ्व कोस्पष्टरूप से प्रकरः 
फरता है । तूलिका फी एक दी रेखा सीचकर श्वकित कौ हु 
भै फिसी एला-पारगत उस्तादी दाथ का परिचय कराती है । 
नाकषिका धीर होढ पर भाव दिग्यनि भर फे लिये जो दाया दिखाई 
ग है, बद्‌ मे यत्तलाती है कि चित्रकार अपने साधनो का घदिया- 
से मिया उपयोग करना जानते थे । इख वोधिखत्व का मुङ्कट भी 
कारीगरी का एक उत्तम नमूना माना जाता दै 1 
इस भाग के समस्त चिन्नो मे यह्‌ स्वरूप बहूते विशाल ्टोने 
पर भी परम मनोरम ह! इसके आस-पास की देवस, मानघ- 
सषि श्रौग विचार निम्न यशोधरा के चित्र पर दृष्टि डालिये, तम 
माद्म होता है कि चित्रकार श्रेश श्रौर खस्ता, धीरता, त्वरा 
शादि सभी भाव दरसाने में एकचरा ठी कुशल दै । इसफे ्रतिरिक्त 
समस्त चिघों का सविधान भी कम श्मा्यजनक नद है । दस 
चित्रके श्मलावा पास्च ही फे एरु द्रापे पर्‌ प्रेममभ्न यत्त दम्पती 
काषएटफ निर्दोप चिच्रश्चकित है। इसी मडपकी वार्ज्ोरकफी 
दीवार पर्‌ बुद्ध फे पू्ैजन्म कौ चस्पेय जावक नामक कथाका 
काश्िपज शौर नागज फे मिलन का मन्य चिन्न है] दन सवं 


गद रत्र साला 
पोधिखस्व--य् चिर सखार म करा का णक अनुपम उदाहरण माना जाता दै 
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भे श्तुपम मानी जाती दे । दीवार पर खाभाविफता से बहुत योद्र 
मे केवल सरल रेखां द्वारा विश्चाल स्क श्नौर सुंदर दीं 
बहुं के चीच में फरंचित्‌ दाया दिप्राकर इस चित्र मेवडी 
खी फेस्चाय गटुता शरीर सुबडता लार गई दै । माल मनोर 
मुखारचिन्द्‌, जो खाकी रगा के भिन्रण से श्चकित कियाग्यादै, 
चिन्तन, करुणा नौर मनोमथन फे भावो कोसपष्ट रूप से भ्रकट 
करता दै । तूलिका कौीणएक हीरेखा सोचकर श्रफित फी हु 
भि किसी कला-पारगत उस्तादी दाय का परिचय फराती है । 
नाधिका ज्र द्येठों पर भाव दिखाने भर के लिये जो छाया दिखाई 
ग है, वह हमे यतलाती है कि चित्रकार अपने साधनों का बदिया- 
से उदिया उपयोग करना जानते ये । इस बोधिखक्व का सुक्कट भी 
कारीगरी का पक उत्तम नमूना माना जाता है । 
ङ्प भाग फे समस्त चिघनों में यद्‌ स्वरूप बहुत विशाल दने 
पर भी परम मनोरम है । इसके आस-पास की देवद्ष्टि, मानव- 
सि शौर विचार निमम्न यशोधरा के चित्र पर ष्टि डालिये, तच 
मादू होता दै कि चित्रकार च्वेश श्मौर सखस्यता, धीरता, तरा 
शादि सभी भाव दरसाने मे एक्रसा टी कुशल है । इसके श्रतिरिक 
समस्त चिघ्ो फा सविधान भी कम ्याश्वर्यजनक्र नदीं है) इस 
चित्रके श्नलावा पसद्ीके एक दरवाजे पर भ्रेममम्न यत्त दम्पती 
काक निर्दोपि चिर श्रकििति दै। इसी मटपकी वाद ्ोरकी 
दीवार पर चुद्ध मे पूवैजन्म की चम्पेय जावर नामक कथाका 
काशिज चनौर नागराज ˆ श~ काभन्य चित्रे । इन सव 


1. 


गद्य त्न माला 
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चोधिसच्र-यद चित सारम कला का एक अनुपम उदाहरण माना जाता हे 


सजन्ता फां कलामडप २७९. 


^ च्षपवे पिताफे दूतो फो उसयेतष्टाथी कासिर ले श्नेफे 
" जगल भेजा 1 चेत हाथी फो यदह वात मामं होने पर वह्‌ 
९श्माप दूतां फे सम्मुख श्चा उपल्ित हा, मौर श्नपने घात 
वाघा न ढी । राजदूत ने उसफे दोनों दत निकालकर 
के ^ किये, प्रतु उसकी वैरान्नि इसके 
् ^ २ बह दुःख से मूर्त होकर 

॥1 
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को कमल का फूल इतना श्राकपैक ध्रतीत हृश्या है कि वोधिसच्वः 
की मूरतिंके हाय मेया सभ परकी पुतलियो के्ायसेंयाः 
प्रेमी दस्पतियो के वीच में शोभा के लिये उन्मि उसे '्रवश्य 
स्थान दिया है। 
कमल फे चारीक निरोक्षण श्रौर अभ्याख से चिच्रकारो ने 
मानव-शरर के चि से भी उसका लालित्य लानेकी चेष्ठा कौ दै॥ 
भारतीय शिल्पं चनौर स्थापत्य की कृतियों मे यद्यपि कमल ने बहतः 
प्राचीन काल से दी स्थान पाया था, प्रतु चित्रो मतो अजताने दी 
उसका माहात्म्य खीकार कर्‌ उसमें अभिवृद्धि की है 1 
कमल की भति दाथी भो भारतीय शिल्प का एक प्रिय अग 

है, श्रौर भारत फे सिवा किसी भी दरे देश मेँ उसने वासिक 
राज सम्मान परापत नदीं किया । सिद्धां की माता को गर्मावया मे 
एक सफेद हाथी श्राकाश से उतरकर छि सें प्रवेश करता हुश्नो 
सखप्र मे दिलाई दिया था । इख घटना फे वाद से हाथी कला यीर 
साहित्य में देवफोटि का सम्मान प्राप्त करता घ्यारहा है । बुद्ध भग. 
वान्‌ के पूर्वजन्मो को जातकं कथां मे अनेक वार यी की 
कथा त्रासी है । छद्न्त जातक की कथा उसका एक दूतत 
दान्त है ! बोधिसत्व किसी जन्म में हाथी ये चनौर उनके दो 
भिय हस्तिनियो थीं । उनमे से एक किसी कारएवश पनी सौत 
से प्रससुष्ट दो गर 1 उस्ने सिर पटककर शरारमहस्या कर ली 1 
चाद्‌ को एक राजा के य्टौँ टसतते जन्म अण किया । इस जन्म, 
मं भी चदु अपनारोप न भूल सकी, इखलिये वयस्क दोन पर 


{ 
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भी स्पष्ट माद्ूम दहोताहै कि उन दिनों की सियो पयौप्र खतन्रता 
यर सम्मान का पभोग करती थीं नगर, वाटिका श्नौर वनमेव 
स्मेच्छापू्वंक विचस्ण कर खकती यीं, समाज या राजसभामें 
सर्वत्र उनफी उपश्चिति रहती थी राजसभा के प्रतिहारी का 
काम भी चित्रं मे लियो हो करती हुई दिणाई देती है। 
भगवान्‌ बुद्ध का पदालुखरण करनेवाले श्रजता के निवौण- 
कामी विस्तसराधु भी ससारमे खियोंका तिरस्कार करते हुए 
नहीं दिखाई देते । नारी जाति को खष्टि के उत्तमाग की भति 
ही सर्वर स्थान मिला है । चित्रकरार अपने पारो को वाकृशक्ति देने 
में समर्थं है, पर उसने खी-परात्रों फे चेहरों के भाव शरीर दाय 
की विविधे सुद्राश्नोद्यग इख कमी कौ अच्छी तरद से पूर्ति कर 
दीह प्रणाम करठे हुए हाथ, पात्र धारण शरिये हई हयेली, था 
पसा या चमर मालती हुई श्रगुलियों की अगणित टां का 
रजता मे बहुत वड़ा भडार दै । यदि श्राप ढोल पर ताल देती हुई 
श्गुलियौ या करतल चजाती हई हथेलियों श्रौ उनफे सामने 
चत्यमय दिति मे खे हुए मयुष्यों को देखें तो श्रापको यही 
बिचार ध्यायगा कि रजता के चित्रकारने एक श्ट युग को 
देखा, जाना प्नौर उपभोग करिया है] अजता को देलमे फे बाद्‌ 
नेक भनुप्य उख ततर्‌ फे हाव-भाव तथा छटा को समक्ते च्रौर 
उमे आनद्‌ पराप्त फरते हृष्ट देखे गये दै । अजता देखन फे घाद्‌ 
चस युग के मरुभ्यो के सामने म लोग सानो खये, कठोर श्यौर 
जड से प्रतीव होते है। 





अजन्ता की भीत षर डंगलियोः ओर हाथ की पिविध सुरा 
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शतान्य फे है-वहुत मिलती-जुलती दै । समय करा इतना पता चलने 
पर यह सष्ट माम दोता है कि चरजता कौकला ने दो-तीन युगो फा 
उलट फेर देखा दै । उपर्युक्त ९ शौर १० नग्रर की रुरा के 





सजन्ता मे चित्रित उस गक 


अश्न रास 


चित्र देखकर भी यदी राय धिर 
करनी पड़ती ैकरिउन दिनि 
मे भी चित्रटला की वहत उन्नति 
हो चुकी थी । ये चित्र प्राथमिक 
दृशा के प्राचीन रुफागापी मनु- 
ष्योके चिघ्रों फी तरहनतो 
तिलवाडष्टी दै, नवे नये प्रयोगो 
की तरह कोरी लकारे ही, वत्कि 
वे जिन लोगों मेँ बहुत दिनोंसे 
से इसक्रा व्यवहार ्ोवा चला 
श्राया है, उनके निपुण धों से 
छकित उश्च फोटि की फला 

छवि है । उन दिनों फे सार्य 

पय क्यनदहैकरि दद्ध के स्षमय 

फे पहले भी भारत भं नेक 
प्रकारकी चित्रकला प्रचलित 


थी । उपर्युक्त घात से इस थन की पुटि हेती है । 
जता फे चिनोंमे काठ नौर पापाण-निर्मितत मवनों फा 
श्यलि्ठन भी दिखाई देवा दै, जिसे उन कलामदणों कौ रचन" 


#॥ | 


३८४ गदय-रन्न माला 
इतिहास 


यह कष्टना कु बेजा नीं है कि इन कलामडपो का पृतं 
इतिष्ास प्राय श्न्नत्त है । फिर चिन्नो मे जिन वटनाश्नों ्मौर 
कथाश्नो कावणैनहै.वे तोश्रौर भी पदले कीरै, इसलिये वे 
भी च्रजता का समयननिरूपण करने मेँ विरोप सहायता नटीं 
करतीं । 


व्वीन से पौचवी शताब्दी मे फादियान ऋरौर सातवीं शताब्दी 
मेँ द्युए्तचाग भारत की यात्रा करने श्राये थे । उन्दने इ तरद्‌ 
की नेक शुफाश्नो ॐ वणन लिखे है । इसके अतिरिक्त यँ से 
चित्रकला कौ शिता प्राप्त कर वे पने साथ अनेक चिच्र भी चीनः 
ले गये थे । उन्दने लिखा है किरन्दे यष्ट शिक्त भारत के 
पमाचायों से प्रा ई थी ¦ दयएनचाग ने एक सानम लिसा है 
किं वह्‌ खुद ्जतासोनजा सका था, पर उने उसकी बडी 
भ्रशसा सुनी थी ! उसने लिखा है कि (महाराष्ट का राजा पुलकेशी 
दवितीय है । उसके राञ्य मे पूवं शरोर के पाडा में, नदी के मूल- 
देश के समीप, विददार सुदे हुए है, शरोर उन विहारो की दीवारों 
पर तथागत के जन्मान्तरों कौ कथा फे चिन्न अकिति ह ।' नि संदेह 
यह्‌ वर्णन शरजन्ता का दी माम दो्ा दै 1 
इस वात सर सभी विद्वान्‌ समत द करि "जता की ९ रौर १० 
नवर की रुद सबसे अधिक पुरानी है, क्योंकि उनकी कारी- 
गी भरत, अमरावती चौर सरी फे शित्प से-जो पषटली 
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चिश्नकारी हद थी । यटि न सवों पर काल श्रौर अत्याचारियों की 
कुटिल दृष्टि न पडी होती, तो आज वहाँ चित्रं का मासागर 
दिस्य देता । इस समय जो चिघ्र चे हृष ह उनपर भी बहुत 
वार ोचुके्ै रौर वेदसे वित दो गये दै, परन्तु श्व 
निजाम-घरकार फे नियत्तण मे उनफी ममुचित्त मरदमपटरी यौर 
उपचार हुश्रा करता दै, जिसके लिये खमस्त ससार उसका चिर- 
कृतन्न रहेगा । 
्रजन्ता का ्रस्तित्व वत्तेमान जगत्‌ मे सर्वप्रथम सन्‌ १८२४ 
मे जनरल सर जेम् को मधम हुभा था । पे स्वय व्यक्तिगत रूप 
से बदँ गये थं रौर उसका खरिप्त परिचय लिसकर श्योधल 
एशियाटिक सोसायटी" रो दिया थ । इसके बाद सन्‌ १८४३ मेँ 
मिष्टर श्ग्यूसन ने उसका विस्टृत चौर दवहू चरणन लिखा भौर 
तत्रसे विद्धानो का ध्यान उस च्रोर च्राकर्पित हुमा । सन्‌ १८४४ 
मे ईस्ट इडिया कपनी ने उसके चिं कौ नक्रल करा लेना स्थिर 
किया सौर मद्रास की सेना फे मेजर श्रार० जिल को यष्ट फाम 
सौपा गया, श्मौर यष्ट काम १८५७ के गद्र चक चलता रहा । 
करीव ती प्रतिल्िपियो' तैयार हु भौर दरग्लैड फे करिस्टल- 
भासाद्‌ से उनी प्रदशेनी की गई । सन्‌ १८६६ में श्नाग लगने पर 
वे समल प्रतिलिपियो' जल गद । उन चिनों के अवटरसिग या 
प्रोोधाफ़ भी उपलच्य नदीं है । यदि वे भी मिले, तो मे बहुतसी 
माते देखने को मिल सकती है, क्योकि उसे चाद्‌ भी बह्ुवसे 
चिध्मरप्देटैयानष्टष्तो ग्येटै। 


~ ^" 


३८६ गद रन्न साला 


का समय निधौरित करते भें छृल-ङव सहायता मिलती है 1 
निस्षदेह किसी खमय शजन्ता की चित्र पद्धति समस्त भारतवपे 
में प्रचलित होगी, परन्तु विदेशियों फे श्राक्रमण, ्ापसकी पट 
आदि कारणो से चद्‌ इस प्रकार नष्ट दोग ६ दै कि श्राज उसके नाम 
का भी पता नदी चलता 1 अजन्ता पाड के गर्भ में है तथा उसके 
चिच पक्षी दीषारों पर श्रकित है, इसी कारण वे इतने परिमाण 


| 
1 ५८. 
८ ९ 53 ~ 
2 -- ~ 








अजन्ता के वरतन 

मे सुरक्षित रह सके है । इख समय इन गाफा्मों का ससय इख 

प्रकार माना जाता दहै-गुफा नवर ९. ध्मौर १० प्राय 'पदली 

शताब्दी की, नवर १० फे स्तम करीव २५० वप वाद्‌ के, १६ भौर 

९७ नवर की शा इसे वाद्‌ ५०० वषै तक की श्रौर राफा 
सवर ९ चमौ २ सन्‌ ६र्दे से ६२८ दैखवी की । 

जता में इन सातनपठ सौ वर्पोमिं अनेक प्रकार की 





छ्रजन्ता का कलामड्प ३८९ 


श्रशता फी, पौर उसी पर निखाम-पर फार ने उनपर्‌ पक्षा रच्वा कर 
चुर व्यय से बे सक्ता रौर थोडी बहुत मरम्मत कराई । निजाम- 
सरकारकीश्नोरसे रुफाश्रो की रत्ताके लिये एक क्यूरेटर कीं 
नियुक्तिकी गई । यद्‌ पद मि० सैयद ्रदमद को दिया गया, जो 
पद्टते लेडी हैरिहम फे दल मे सम्मिलित ये जौर चितो की नरर्ले 
करने मे स्ायता कप्ते थे । मि° सैयद शहमद ने क्यूरेटर फे 
पद्‌ पर च्राते के धाद जिन चिघ्रोंकी नकल तैयार की है, उमे 
टुत दी सावधानी रली गई है, फचत उनमें भरामाणिक सादटश्य 
दिखाई देता ह । 
सन १९२६ में च्रौध-नसेश श्रीमान्‌ चाला सादव पन्त प्रति- 
निधिने भिन्न भिन्न प्रान्तों के चिच्रक्रारोंके एक दल को श्चञन्तामें 
एक माक तक रहने की सुविधा प्रान कर वतमान समय के समस्त 
साधनो की सदायता से गुफा फे छतं चित्रो फी नले तैयार 
कराई, जो बहुत टौ श्याधारभूत बन सरी दै । इन प॑क्तयों फे 
लेखक को भी उस दल में रहफर श्रजहा की दाया में दीक्ता ग्रहण 
फरने का सौभाग्य भ्रात हुश्रा था, छरीर उस यात्राके फलष्वरूप 
ह्ये यद लेख लिखा गया दै । कलारक्षिक पाठको का चित्त ष््स 
लेख को पदूकर चअज-ताकी चोर श्चाकर्वितिष्षे, वे सजन्ताकी 
यात्रा-करे श्रीर उनकी कला-भक्ति न्दं शक्तिभाप्त करे यदी 


हमारी श्नान्तरिक अभिलापा है । 
--रविशकर सबल 


३८८ गद्य रन्न माला 


इमरे वाद्‌ नि० कम्यसन ने पुन सरकार से श्रतुरोघ किया 
श्मौर मूल चित्रो की नेन कराने काकाम यंव फे टैक 
ऊ प्रि्िप्ल भि प्रिकरिथ को सौपा गया । वे पले खुद भर्ज॑ता 
जाकर सव्र कुद दख श्रये, वाद्‌ को सन्‌ १८७२ से लेकर सन्‌ 
१८८१ तर स्क के चिदयार्थिं फो सहायता से युफाश्नों की नाप 
श्रादि ली श्रौर स तथा स्वभा के कतिपय चिचनों की नफले तै्रार 
कीं । इसमे पचास द्वार से भी अधिक खच पदा । सन्‌ १८८५ 
भे यद्‌ काम चद्‌ कर दिया गया। सन्‌ १८९६ मे इस तिप 
फे दो बदे प्रथय तैयार हृए1 इन दोनो मे अनमोल सामी 
भगी इदैथी। इन प्रथो की मूल प्रतियोँ इ्लँड भें भारत 
सत्री के सरक्षण में रसी गद थी । भिष्टर परिकरिय तो उन्दः भम्ब 
के राट रघरूल मे दी रखना चादते थे, विन्तु इतके लिये खरकार 
से नुमि न मिल सकी 1 उन्होने इनकी नक्रल करा लेनी चाही, 
परतु भारतमच्री ने यह प्रार्थना भी स्वीकारन की 1 श्नत्रमे यद 
चित्र भी मारतमन्री केदप्रनरमे माग लगने पर खाया हो गवे, 
शेप रह गये केरल उनके फोयोप्राफः । 

इसे चाद सन्‌ १९१५ ई० में लेढी हैरिगदम कद भारतीय 
विच्चक्नासे फे साय च्रजंता गई श्नौर उन्दने फेवल घडठना-पूलक 
चिघ्रोको दी नक्रल करा । उप लमय तफ शजन्ता मे निरीक्तण 
षाको परषन्य नयथा, इसलिये उन्दे श्चनेक कलिनादयों का 
सामना करना पदा होगा , नौर्‌ सभवत दसी कारण उन कायै 
भें बद्ुतसी चटिया रह गद ह । किर भी उनके कार्यकी संतारने 


श्रीमती सयोजिनी नायद्रू ३९१ 


ये, न्मे श्राप अपना घन खयै किया करते थे । श्यापकी लोक- 
प्रियतता परसिद्ध यी ) पका द्वार सदा, सभी के लिये, सुला रताः 
था! भापके यष्ट समी धर्मों फे विद्धान्‌ जमा हुध्ना करते थे) 
राजा से रक तक, महात्मा से लेकर शुडों तक, सभी श्नापफे यहाँ 
समान रूप से सखागत पाते ये| आपकी ्ात्मा महान्‌ थी; चाप सत्य 
फे श्रनुसधान मे सदा परपर रहते ये । उनका जीवन वड़ा पविच्र था। 
वदे भारी वैज्ञानिक दोकर भी शपते कवि हृद्य पाया चा । खस्तु, 
सरोजिनी ने कवित्व का शरश फेवल षने पितासेदी नदी प्राप्त 
किया । इनकी माता श्रीमती वरदासुद्री देवौ भी कवि थीं । पनी 
युवावस्था मे इन्दने भी रवगलाभापा मे छु चत्यन्त सुन्द्र 
छविताश्रो फी स्वना की । 
पेते प्रतिभाशाली मा बाप फी सतान सरोजिनी खय कैसे 
प्रतिभाशालिनी न दोती । खरोजिनी तथा उनके भाई बहनों ने 
श्रपने माता-पिता के निरीचठण मे जैखी शित्त पा, वैसी श्राजकल 
के जमाने में वहुत कम लोगों को नसीव होती है । सरोजिनी 
पने साता पिना की पदली सतान रै । दनक सभी भाई बहनों 
को श्चरू से षी ्थेगरेजी भाषा की शित्ता दी गदं । यह शिक्त बहुत 
विधिपू्वेक दी जाती थी । खय उोर्टिर अघोरनाथ चस श्रोर 
श्यान देते चथा श्चपनी सतान पर तीव्र निरीषण्‌ रखते थे 1 ९ घै 
की अवसा में सरोजिनी को केवल रैगरेखी में समापणन कर 
सकने फे ्यपराधे भें दड भिला यां इस इ्टेख सरोजिनी ने 
स्वय किया है । 


श्रीमती सरोजिनी नाय 
(१) र 


श्र सरोजिनी का जन्म, दक्िण-भारम की प्रसिद्ध सुसल- 

मानी रियासत हैदरावाद्‌ की राजधानी मे, १३ प्र॑र्वरी; 
सन्‌ १८७९ ० मे हुश्रा । च्नापके पिता का नाम श्रीन्नघोरनाथ 
चटोपाध्याय था । इन्दोने बरह्यनगरम्‌ के एक प्राचीन ' तथा कलीन 
नाह्मण-वश सें जन्म लिया था । इनके पूवज समस्त पूरवै-वगाल मे, 
श्यपनी सस्कृतक्नता तथा योगाभ्यास के लिये, प्रसिद्ध रह चुके थे! 
सरोजिनी फे पिता ने ख्य वड़ी उच शिन्ता पाद थी । उन्दने सन्‌ 
१८७७ ईसवी मे, स्कोट्लैड के प्रसिद्ध एडिननरा-विश्वविदयालय से, 
विन्नानाचाय { डोर य सादख ) की उपाधि प्राप्त की थी 
तदनतर जमनी के प्रसिद्ध विदया-ढेन्द्र वोन मे मी वडी योग्यता 
से शिक्त पाई । इस प्रकार योरष से शिक्ता प्राप्त करफे लौटने पर 
श्मापने ही हैदरायाद में निखाम-कोलेज की स्यापना की, घौर जब 
तक जीवित रहै, शिक्ता के क्षेमे दी खा्थत्याग फ साथ पना 
समय व्यतीत्त करते रदे । श्रीश्मधोरनाथ चद्रोपाध्याय वदे प्रतिमा 
शाली पुरुप ये । परोपकार चौर विज्ञान, ये दी दो श्यापके व्यसनः 


श्रीमती मसेजिनी नयह्‌ ३९३ 


श्रापने तेरह वपं की श्या ये, स्कांड की श्रगदेी-कविवा 
लेडी शर्‌ रि तेक' के ठग पर, {३०० पलियां की एक कविता 
दछद्ीदिनोमेरच डानी। उसी श्यामे इन्दोने २००० पक्तियों 
काक नाटकमभी बनाया | उवर डर्टर सयोग इनका खास्थ्य 
दैखक्^र यह कहते थे फ इन्दे पुश्तफ़ छने न देनी चादिए 1 परु 
सरोजिनी छु न मानतां । यदीँ तक फ्रि उक्तं रचना इन्दोने पैवल 
डोर्टिर षी चाज्ञा की श्रवदेनना मात्र फरनेकेललिये की थी । यह्‌ 
रचना वडी भाव्रमयी हुई । नियमित पाठक्रमबद्‌ ोजाने के 
कारण सतेजिनी ने वादरी कतां सू पीं । च्राप हसती दै 
५द्मपनी सममे मैने एथश्नौर श्वं णी अ्रवलाकेवीचदही 
-तरिरोप अध्ययन क्रिया । इसी बीच मेंर्मैने एक उपन्यास भी 
लिखा, पौर रोखनामचाों फे तो घटे-वदे पोथे दी लिख 
डालि ।" 
श्रीमती सरोजिनी का जीवन-सम्राम इसी घोटी वस्यासे 
शी दष्टो जाता है । सरोजिनी का प्रेम श्रोगोयिन्द्राजदु नाय 
-सेषा गया! डोर्टर मोपिन्दजद्ु नायद्भ्‌ ( सरोजिनी के पत्ति) 
-यदयपि एक प्राची तथा कुलीन वश के दैः तथापि चब्राह्मसदै। 
उनसे सरोजिनी काप्रेमद्यो जाना खरोजिनी के चरालों को 
श्यना नदीं लगा । उधर नायद्भू फे पदतबाले भी यह सम्बन्य पसद्‌ 
न क्रते ये| यद्यपि सरोजिनी कै मस्तिष्क मे स्वनत्र पिचारोके 
घीज पड चुर ये, तवापि दोनो पत्तगार्लो के प्रतिरोधे कार्ण 
-उनका विगाह गोविन्दराज से उस्र खमय नदो सद्मा, ` 


॥ 
+ 


^ 


३९२ गद्य॒-रत्र-मलिा 


श्रीमती सरोजिनी ने छ्रपने कतिपय प्रो मे श्रपने पिता तथा 
श्मपनी वास्यकाल की शिक्ता का वर्णन श्रिया है । इनके पिता इ 
गरितशाक्च तथा विज्ञान की व्रिदुपी वनानेकेउ्योगमेलगेये, 
परतु इन त्रिपयो मे सरोजिनो की व्रिरेप अचभिहवि न ची । यद्यपि 
चास्यावस्या में कविता लिस्मे की च्नोर इनका विशेष ध्यानन या, 
स्थापि य बडी कस्पनाशील थीं | श्चाप पने एक प्र में 
निपती है-^एक पिन) जच्र किमेरी वसया १९१ वर्षं की यथी, 
ओ बीजगणित के एक प्रभ षर वैढी सीम रही थी, साल ठीक 
निकलता ही न था । उस चदले एक पूरी कविता मेरे मनमें चा 
गै छर मैने उते लिख डाला!» 
चार वर्षं की वसा में सरोजिनी ने सद्रासयुनिवर्धिटी कौ 
मद्रिकयुलेशन ‹ प्रवेरिका ) परीत्ता पाख कर ली । उस समय 
भासत में खी-शिक्ता, धाजग्ल फे देखते, बहुत पिचछद्धी दशा में 
यी । पेस्ी ोटी श्रवस्या मे सैद्िक्युलेशन परीक्तादी पाष कर 
लेने से सपूणं भारत में श्राप नाम हो गया, पर स्वय सरोजिनी 
यो श्रपनी इस्र सफलता पर्‌ विशेष प्रसन्नता नीं हदं । ईगलिस्तान 
फे प्रसिद्ध साहियििरु मिस्टर च्ार्थर सामन से, यह परसग चाने 
पर, श्रापने खय कदा या“ सच कहती द इससे युके 
भरखन्नना नहीं हई । फेसो वातां से सुमे भरसन्नता नदीं दो सकती । 
मत्त यद्‌ है सरोजिनी दो कविता की धुन लग चुकी थी शोर 
यद्यपि उनका स्वास्थ्य टीक नरी रहा सकता था, तथापि बह 
विता के छभ्ययन में दी विशेष लमो रती थी । 


श्रीमती सरोजिनी नाय ३९३ 


श्ापने वेर्‌ वपेकी श्रवयामे, स्फोट फी च्रंगरेी सविता 
लेडी भ्‌ दि लेक के ठम पर, {३०० पक्तिं फी एक फवित्ता 
छद्दीद्धिनोमें रच डानी] उषी अव्रधामे इन्द्ोने २००० पक्तियो 
का एक नारकी वनाग्रा] उधर डास्टर सौग इनका स्वाप्ध्य 
देखकर यह कक््ते ये फि इन्द पुष्क द्मे न देनी चाद्िए । परत 
सरोजिनी फुछ न मानती । यद्य तक करि उक्त रचना इन्ष्ोते फेवल 
डोर्टिर की खाक्षाकी श्रपदेलना मात्र फरमेके लिये की थौ । यद 
रचना वड़ो भावमयी हुई । नियमित पाठक्रमचद जाने फे 
कारण खेजिनी ने वादरी भिता सूत्र पदीं । घाप ज्ञिसती ईै- 
५श्मपनी समकमे मने १४ प्नौर १८ वपं की छवस्थाकेबीचष्टी 
परिशेष अध्ययन क्रिया । इसी वीच मेंरमैने एक उपन्यास भी 
लिखा, चौर रोखनाम्चो फे तो ब्रदे-वदे पोथे दी लिख 
डाल ॥" 
श्रीमती सरोजिनी का जीवन-समाम इसी छोटी शवस्थासे 
ही शुरू ष्ठो जाता है । सरोजिनी का प्रेम श्रोगोचिन्दरजघ्यु नायह्ू 
सेदो गया । डोस्िर गोविन्द्साजलु नायद्ध ( सरोजिनी के पति ) 
यद्यपि एक प्राचीन तथा कनीन वश फे द, तथापि भग्राह्मण है । 
खनते सरोजिनी काप्रेमद्ो जाना सतेजिनी के घरवालों पो 
च्छा नीं लगा 1 उधर नाय फ पर्तवाले मी यदह सम्वनर पसद्‌ 
न करते ये 1 यद्यपि सरोजिनी के मह्िप्क में स्यनत्र पिचासेके 
सीज पड चुके थे, तथापि दोनों पक्तगालों के भरतिरोध फे कारण 
उनका त्रिवाद गोजिन्दराजटुसे उख समय नदो सक्ा। स्तु, 


2९४ गद्य रन्न-सता 


सयोजिनी ने इख प्रणय को स्थगित तो फर दिया, परन्तु विवाह 
का निचारं नदीं द्योडा। 

सरोजिनी को हैदरावाद फे नि्ाम की शरोर से विलायत जाने 
फ लिए एक वस्ीफा मिल गया । सन्‌ १८९५ ईसवी मे, पनी 
इच्छा के प्रतिकूल, सरोजिनी उच रि्ता-राप्नि फे लिये ईदगलिस्तान 
भेजी गई । व्ये पहले तो इन्दोने लद्न के प्रमिद्ध रिग कोलेन 
मे, मौर फिर गदेन में रहकर विवाध्ययन किया । ईगलिस्तान में 
वद्‌ लगभग तीन वर्प तक रदं | इसफे वाद्‌ वँ भी इनका 
स्वास्थ्य चिगडने लगा, जिसके कारण वद सन्‌ १८९८ ईन मे 
हैदराबाद्‌ लौट श्चारं । 

दैगलिस्तान में रहकर श्रीमती ने श्रपने समय का वहुत सच्छा 
उपयोग किया । निद्या-लाम के च्रतिरिक्त च्रापने वदी के कदं वदे- 
वड़े सादि्य-सेवियो से परिचय प्राप्त किया । उस द्रोटी भवध्था 
भे मी अपने उच्च विचारो के कारण तथा व्यक्तिगत प्रभाव द्रा 
शापन बह के चहुलसे वड़े लोगों के हदयं मे स्थनि पराप्त कर 
लिया । हगलिस्तान में रहते समय श्रापने इटली की भी सैर की? 
इटली के ऊपर श्राप जी-जान से मोदित हो ग्र । उस्फे निपय में 
अपने विचारो को प्रकट करते हुए जो प्च श्रापने भिष्टर श्राथेर 
साईइमन्स के पास भेजे ये, उनसे इख वात का पता चलता है कि 
श्मापपर इटली का कितना वडा प्रभाव पडा था । श्रीमती खरो 


जिनी के ये पत्र ्रत्यन्त उक्छृष्ट तथा सुन्दर ओगरेी फे नमूने द । 
इनमे प्रात्य की कलक भीस्पष्टहि। 


श्रीमती सरोजिनी नायद्ध्‌ ३९५ 


भारत मे लौटने क तीसरे दी मीने सरोजिनी ने, १९ घपं की 
अवस्था मे; अपने प्रणय-पन्नि श्रीगोचिन्दरजटटु नायद्ध से विवाह 
छर लिया । यद्यपि इस विषयमे भारत भरमें नाना प्रकारफीः 
टिप्परियौं हुई, तयापि सरोजिनी ने श्चषने स्वत विचारो को काय॑- 
रूप में परिणत करर दिखला दिया 1 सरोजिनी का वैवाहिक जीवन 
बडा सुखमय रा है । श्मापके चार सन्ताने भी है । श्रीमतीजी को 
कविता फे श्रजुशीलन तथा सार्बजनिक कायो मे माग लेने का पूर्य 
छवकाशा मिलता रहा दै । 
( २) 
हम यद्‌ वत्तला चुके है फि मरोजिनी ने ग्यारह वर्षी की 
श्रवस्या से का्य-र्चना आरम्भ कर दी थी । ईग्लिस्तान जाने फे 
समय शापकरी वस्था फेवल सलक वपं की वी । ठस खमय तक 
वट वहुतसी कवितार्पि लिख चुकी थीं । सरोजिनी के कवि जीवन 
की एक घटना वडा रेतिहाधिक महत्त रखती ट । ह हमारे लिये 
फेवल मनोरजन की टी वस्तु नटी, शिक्ताप्रद भी है । इस घटना 
के लिये हम एक वयोषृद्ध तया प्रतिष्ठित ओगरेती-मादिपििक-मिस्टर 
एडभड गोस-के चिरृतल्न रहेगे । सौभाग्यवश आप अमी 
जीवित ह © । घ्ापकी वस्या ७६ वपं की दै । प्राप अगसेी- 
सादित्य फे महारयियो मे है । श्राप हो ने एक दूसरी भारतीय 
खी-कचि-कुमारी सस्दत्त-फी रचनां का पाश्चात्य मूखट में 


प्रचार स्यथा। 
© दै स० १९२८ भं सापका प्वग॑वास हो गया । --सम्पादुक 





। ८ 


३९६ गय-रन-माला 


सौ भाग्यवश, ईगलिल्तान मे पर्हचने के थोडे ही संमय वाद्‌ 
सरोजिनी का इनसे परिचय हो गया । सरोजिनी इनके यँ चानि" 
जाने लगौ । भला भिष्टर्‌ गो से यह्‌ वात कवर धिप रह सकती 
थी रि सरोजिनी चड़ उत्साहं से कव्रिता लिखा करती है, मौर 
यह भी धगरेजी भाषां । गति साह्न ने इनी कविता देखन 
की इच्छा प्रकट की । सरोजिनी ने अपनो कविताश्रों का चच्ल उन्द्‌ 
दे द्विया। गोत ने एकान्त मे हनी रचनाघ्ो का श्रध्ययन श्रौर 
सनन करिया । सरोजिनी के लिये रेते कट समालोचक्र को सन्तुष्ट 
करना सन न या। मिस्टर गक्ष को ये कवितार्पे छृत्रिम शौर 
प्ररणा-विष्ठीन प्रतीत हद । उन्हे बडी निशा हुई । पेसी अवस्था 
मे उन्दने जो श्रिया, उसके लिये सरोजिनी के पाठक उनके चिर 
छृतज्ञ रेणे । इम घटना का वणान उन्होने स्वयं सरोजिनी की एक 
पुस्तरु की भूमिका में क्जिया है । माप लिस्तेहै- “श्रीमती सरो. 
जिनी ने जो पय सुरते दिए, वे पिंगल, व्याकरण तथा भावं कौ 
दृष्ट से दोप-रदि ये, परन्तु उनमें एक बी भारी कमी यद थौ 
षि वे नितान्त व्यक्ति शल्य थे । मावो तथा कलना की दृष्टिसे 
बे णश्वास्यफेरगें रंगे हए ये । उने टेनिसन चीर शेली के 
रों फा्ामाख होवा या। यदि ज भूल न्दी करता, तो छने 
ईाङ्मत का-सा स्याग भौ कलकवा जा। मैने विपादपू्रक 
छन्द जाकर श्रलम रप द्विया । यद तो ्रनुकरण करनेवलि 
"पी ङी वाणी यी 
परन्तु किर मिस्टर गोक्तने लेखिका की चयस्पावसा की श्मोर 


श्रीमती सतेजिनी नायड्‌ ३९७ 


ध्यान दिया--उसके दप्ाह्‌ को तोडना उचित न समभा ! उन्होने 
सरोजिनी को यनी सची श्पतुमति देने का निश्चय किया, 
जिसका वाप्पये यह या--५ू्े अगरी भवो मे द्यी हुई 
श्रपनो सम रचनाश्रोंको रहौ काग की टोकयीमे डाल दो। 
एक तिचारशील भारतीय युत्रती से, जिसने हमारी भापाकाष्ी 
नक्ष, हमारे फल का भी प्लान प्राप्त करलियाषहै, हम पाशधात्य 
आरो तथा कत्पनाश्नों की परतिष्वनि की राशा नदीं करते । हम 
प्राच्य भावों ्यौर कल्पनाश्रों का परिचय उषसे प्राप्त करना चादते 
है, धमं के उन भ्राचीन मन्तन्यो का दि्द्शंन चादते दै, जिनका 
प्राच्य देशो में उसी समय घ्नुभव हो चुका था, ज्र पाश्चाव्यों 
छो पनी श्रात्मा की तिका हीज्ञाननथा।' उन्होने यह 
च्याशय भी प्रकट क्रिया तुम श्रेगरेजों की तरद पर्नियो-- 
सोत्रिन प्नौर लवरे-का वणेन अपनी कविता मे करना द्योड्‌ दो । 
षी प्रकार हमारे फलो, एलो, गर्तो चया दृश्यों चौर भूदरेशो फे 
वर्णन काभी सद्‌ा के लिये परित्याग कर दो, हमारे भिरा फे 
घटां फो भूल जाश्रो । सपने देश चौर प्रान्त फी नद्वियो, पर्वतो, 
सदिसे, उथान, वनष्पतियों तया नित्रालियो का वणंन फरो-- 
इनके सज प्राकृतिक भावो को उक्त करो । सारा यद करि 
भारतीयता धारण क्रो, पाश्चात्य कवियों की नक्रल करने की चेष्टा 
मं प्चपने व्यक्तित्व कानाश न कर डालो 1" 
सरोजिनी को यष्ट बात लग गई । उन्दने धम्यवादपू॑फ उस 
गृद्ध सात्यिक की सम्मपि स्वीरृत कर ली । इसके वाद्‌ स्वय 


४०० गद्य-रत्नःमाला 


तक टी नदीं कैची, भरस्फि इनकी रचनाश्नो के श्नुतादर परत्व शौर 
जमन भापाश्चो मे भी हष । इ पुर्तक कौ भूमिका के लेखक वदी 
महाशय एडमड गोन है, जिन््ने सरोजिनी को भारतीयः 
स्गमे धी हुई कविताः करने का परामश दिया यथा। फिर 
पोच वपां के वाद्‌, सन्‌ १९१७, श्नापकी चौथी पुस्ठर-- 
ष्ट्या हुश्रा डेना (17 एष्णरला \{1ए्टो) प्रकाशित हदं 1 
मध्र तक प्राशित कषिता पुस्तकों मे यले श्रापकङी श्रन्ति 
पुस्तक ह । 
सामाजिफ तथा सार्वजनिक कार्यो की श्नोर सरोजिनी की जो 
्रघृत्ति ्ारभ ष्टी से थी, उपा वणन शा चुका है । छ्ापकी यद 
भर्त्ति बढती गई । इसके कार्ण कविता के व्यसन षो भी किंचित्‌ 
खित करना पडा । इ शरन्तिम पुस्तक मे एकत्र की गदं श्रधि- 
काश कविता सा्यजनिक कार्यों से सप्रय निक्रालकर, सन्‌ 
१९६५-१६ मे, लिसी गई यीं । उयो-ज्यों सरोजिनी सावेजनिक 
कार्यो मे श्पिक्रापिक लीन ्ोती गई, स्यो उनके कन्ति म 
छद सीणता श्नाती गई । समालोचकों ने उन प्ले से दी जदा 
दियाथा रि राजनोतिक तेत्र मे पटा्ेण करना ध्चापक्री कविता 
फो हति पचप्रेगा । परु देश-ठेवा के प्रशन उन्द्‌ महत्तर जानं 
षदे, ओर इसमे सदेद्‌ नदीं, कविता की रोर उन्दोने सद्ुचित ` 
भ्यान नदीं दिर | फल यह हुश्रा कि आपको छन्तिम पुस्तक 
कविता की र्ट से उतनी उल्छृष्ट नष्ट हुई, जितनी क्रि प्रथम तीन 
पुस्तके । यद्यपि इख पुस्तक फे छुद्य॒ शरश हमे पूर्व-सयोजिनी की 


श्पीमत्तो ससेजिनी नाय ४०१ 


स्मरति दिलाते ९, थापि सय मिलाफर यह पुस्रफ पदली पुस्तके 
सेगिरीद्ैट। 
ममाललोचकफगण श्रीमती सरोजिनी कौ राजनीतिक प्रवृत्तिको 
उनफी कवि राति फँ हास खा कारण ववलति है, परमार 
उनपत गवभेद है । हम स्वोकार क्सतेरहैकि इन दोनों वातोमें 
पारस्परिक सम्बन्व दै, परन्तु वद सम्बन्ध कैसा टै? हमरे 
विचार में उनक्री राजनीतिक प्र्त्ति उनके कवित्व केहासकफा 
कार नदी, परिणाम है । हमारा यह्‌ श्रलुमान करना श्रसुचित है 
कि सरोजिनी पने वास्तविक उदेश्य से विमुख है । चास्तव मे 
वष कवि ह, स्वय नेको यार इख वात पर शोर टे चुकी है फिर 
कथि ह, राजनीतिन्न नदीं । परन्तु कविता केलिये प्रेरणां टसा 
करती है । उस प्रेरणा को कवि षी सम सकता है । सरोजिनी 
की यदमरर्णाष्तीण दो रदी थी! उन्दने उसे रोकने का प्रयास 
छापी अन्तिम पुस्तक में किया है, पर बह भ्सफल रद्रा । वे 
रचना श्चनैसर्गिक प्रतीत हुई । मिना प्रेरणा के कविता रचना 
ठीक नदीं कष्य जा खरूवा } प्रेरणा जीवन से ससभै प्राप्न होने पर 
जागृत होती है । हमारी राय मे, राजनीति के तेतर में उनका श्याना 
श्पनी दुत प्रेस्णा को पुन प्राप्त कर लेने का साधन होगा । उनके 
समातोचक भी यद स्वीकार करते हैँ क्रि हम सरोजिनी से 
भविष्य से चाशा रस सऱते है । वह्‌ भविष्य जक्ष तक शीघ्र मे, 
च्छा है। यह निश्वयदै किबवह अव जो कविताः लिर्येमी, 
उनम नया रग रहेगा । सरोजिनी फे जीवन में दमे नित्य प्रति 
६ 


क 
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पाग चथा त्या की मान्न शरधिकाधिक दिखलाई पड़ती है 
हमे च्याशा है, श्रीमती सरोजिनी की श्रागामी कविताभोमें्टम 
चह रग पर्दे, जो उनकी शणं देहलीः पुस्तक की न्तिम 
कविता--'पद्मासीन घुद्ध-मे है 1 


(३) 


श्रीमती सरोजिनी की कविता की विरेपता्ों की ए 
लोचना भी श्रावेश्यरु है 1 सरोजिनी का प्रधान गुण उनरी 
भआरतीयता ट । ययपि श्रीमती की स्वना शणरेती मे होती 
दै, सौर यथपि उक्त भापा की शैली, भ्रदत्ति तथा उसके चिचार- 
मेन्द्र हमसे सर्वथा प्रथक्‌ है, तयापि इन रचना मेँ मे श्रपने 
देश के मात्रोफाहो प्रतिभिभ्ब मिलता दै] उनमे कींभी विदि 
शीयता कौ वृ नदी चाने पाई । क्रिस प्रकार भिस्टर एडमंड गोत्त 
के उपदेश से सरोजिनी की भरणा ख्देशी भावो फे प्रति जायत 
हई थी, यह्‌ दम पले लिख चुके है । छ भी हो, इसे अतिरत्त 
कि सरोजिनी की रचना विदेशी भापामे दती दै, उनकी विता 
मे मौर कोई विदेशीपन नहं शाने पाया । उनकी कविता में सवन 
सपने देश के द्यो र, फल-फूल-लता पवो का, पञ्च-पक्तियो का 
वर्सन तथा वपने द देश की जनता के रस-रवाज, उत्सवो श्रीर्‌ 
पयोह्ासे का चृततान्त, अपने देश की छटुः्रो का दाल एव प्मपनेही 
देश फो सरिता रौर पर्यतोचे प्रेम पाया जातः दै । साराश यदह कि 
पने दी देश पौर समाज के चिच्र रकित हए हैँ । यष्टी नदी कि 
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विषयो के धवुनात्र मे ही भास्तीयता देख पडती हो, परवयुत उपमरार्भो 
श्नौर ्रलकातें मे भी भारतीयता मलऊती है । सरोजिनी फी 
रचना प्रधानतः ओणरेचो पाठं के निमित्त लिखी गहै, यौर 
जिस प्रक्रार मारे देश फे रहन-सहन, श्राचार ्रिचार च्कौरः 
सभ्यता का दिग्दर्शन कराया गया दै, उषसे बहुत वडा देशदिस 
खा साधन होता है।इसते पू छरीर पश्चिम फा सम्पर्कं निष्ठ होता 
है) इनी कतरिता की प्रशसा करते हुए विलायत के एक प्रसिद्ध 
चन्र ने लिखा धा-“इन कवित्तायों ने एक एेघा मया ह्वार सोल 
दिया है, जिसके द्वंरा यदि पा्वात्य लोग चाह तो पूरवकाञ्चान 
शाप्त कर सक्ते है ।» वारतय मे वात मी यदी है । श्रीमती सरो. 
जिनी देरपेममें इमी हई है, परन्तु उनका सदेश प्रेम सक्षुचित 
जषा है यद देश प्रेम उनरी रषि मे उस मद्दान्‌ विच्ध-मेम का अग- 
मात्र है, जिसके लिये समस्त ससार की महान्‌ श्रासाेँ प्रयनन- 
शील दहै । यदी कारण करि उनकी कविता ने केवल भारत- 
घासियो से ष्ठी नदा, विदेशियों सेमी प्रशा पाई है । उनका भेम 
वर्म, जाति यथवा सप्रदाय परिरेप तक टी सद्कचिव नदी है । उनसी 
सषटालुमूति सर्वव्यापी दै । दिन्दू, सुसखलम्रान, ईसाई, जैन, पारसी 
शादि फे मेदभावो से बद्‌ बहुत ऊपर श्रौर वहत प्रथक्‌ ह 1 
जिस प्रकार उनी फवितता में जाति पीति काभेद्‌ नटी, उसी 
श्रकरार ॐचन्तीच का भी नदह । खय श्रमत्ती ने उच ुल में जन्म- 
लिया दहै, धन की गोद में पली षै पतु वष प्राणी मात्रसे सम 
आच स्पती दै । मारे खरल प्रामीणो के दया मे उनकी चच्छीः 
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तरह से चैठ है । उन्हे उनके सुख-दु ख, राग-रग चयौर्‌ रहनस 
की फेल जानकारी ठी नदी, सच्ची सदालुमूति भी है । यदी कारण 
है कि हमारे भ्रामीणों फे निपय मे वह बडी सुन्द्र कनिचो कर 
सकती है । उनकी कविताधों में हमें श्मपने भ्राम्य जीवनःका 
सजीव परिचय प्राप्त होता है । घ ५ 
उनकी कविता का एक दूसरा प्रधान गुण उसकी सगीत्त- 
सगति दै । जिस समय सरोजिनी से भिस्टर आथैर साईमन्स ने 
श्पने स्फुट पदयो को एकत्र करे दपाने का अनुरोध करिया था, 
उस्र समय श्मापने पनी अनिच्छा प्रकट करते हुए लिखा था-- 
भेरा संगीत पचचिरयो के सगीत की भति दैः" उसी प्रकार णिक 
दै >> > क्या यह्‌ सम्भव है किन सुंदर गीत लिचे दै, रौर 
ये पकाशन्‌ करने फे योग्य है ११ इसपर उक्त समालोचकं ने यह्‌ 
यथार्थ टिप्ली की है-“दून पयो फी विरेपता यदी है कि इनमे 
पक्षियों का खा सगीत है 1» यदी खरोजिनी की कविता फा वास्त 
विक चथा प्रधान रुण दै \ इनकी खभी कविता छीरी भर ६ 
उने भावों की एकामूता यौर रायो का मितन्यय ह। रभेगरेजी 
भ पेली कवितां को “लिरिक्घः कते दै । इसी परषर की 
कवितां उनके लिये सहज श्रौर उनकी प्रकृति के अनुकूल ै। 
चे यह च्यनुमान ,फरने का साह कर्तारम वदी कविते 
लिखने में -ृदाचित्त्‌ बद्‌, इतनी खफल न हों] का्स्णः ए्रप्रता 
शौर विस्तार, इन दोनों ही मे ्रिद्र्ढिता दै, चौर इसमे स्ये 
दी क्या, जो दावोदो के दुका पर काम .करनेयालाः तक्काश 
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नास्य मच के घडे-बे परदे वनाने के योग्य न ठद्रयाया जाय । यष 
व्वा नदीं करि खनकी कपिताश्चों में चित्रं को विभिनता नद्ो- 
प्रत्येक पक्ति एक नया चित्र रोधो फे सामने उपदित करती है । 
परतु हमें फेवल एक मलक मिलती है--दमारे नेत्र घर्प्त रद 
जाते है खीर सौन्दयं-पिपासा निरन्तर वनी ठी रहती है । रेखा 
प्रभाव फेवल अत्यन्त ष्ट श्रेणी की कविता ही हमारे उपर 
डाल सकती है । „~ 
शैगरेजी पर श्रापको जो अधिकार प्राप्त है, वष्ट श्यत्यन्त सरा 
ने योस्य है । उस भाषा में श्नापकी क तक परय है, इसकी 
-खश्वी विवेचना शंगरेच दी कर सकते है । महाशय एढमड गोत्त 
जैसे सहज मे प्रसन्न म दोनेवाले विद्धान्‌ श्नौर खमालोचक की 
चिन्न लिखित सम्मति इख सम्बन्ध में भी बहुत मूस्यवान्‌ दै-- 
“वास्तव में मे यट विश्ाप् करने फे लिये श्रप्रस्ुत न्धी 
कि श्राज तक जितने हिन्दोस्तानियो ने श्रेगरेखी मे रचनार्पँ की दहे, 
उनम इन८ सरोजिनीं ) करी रचनाः सबसे चमत्कारिक, सबसे 
मौलिक तथा सबसे शुद्ध दोती है ।" 
समालोचक का तात्पयं पय-रचना से जान पदृवा दै । णक 
दूसरे बद श्रँगरे् समालोचरु ने इनकी भाषा की प्रशसा करते 
हुए जिस्य यावे कथितां स्वनाकी दृष्टि सेतोनिर्दोपरै 
ष्टी, पर कवि री पूर्वीयता ने इनमे ए चितेपस्गला दियादै। 
इनकी कविताः पठने के याद्‌ हमे पनी माठ्-मापा श्नौरभी 
धुर प्रवीत होती है।* 
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आपकी मापां की इससे चपिक च्रौर क्या प्रशसाष्टो सरः 
है? श्चाप छरैगरेजी की विटपी अवश्य दै, परन्तु आपने च 
पूर्वीव रणको डोडा नहीं, श्रौर इस प्रकार श्मापक्री रचनां 
धूर्व छलौर पश्चिम के सम्मिलन का श्रच्छा दिग्दर्शन होतादहै 
श्यापकी भाषा पअलक्ृत, प्रबाहमयी श्रौर सुंदर होती है ! च्रापः 
गद्य भो अय्यन्त सरस होत्ता दै । सरलता क भी छनेगों उदारः 
मिलते है । परतु श्रापकी कविता सरल दो चादे श्चलंश्त, सः 
खश्च सादित्यिक कोटिकी होती है) अँगरेीमे ्रापके प्रमे 
मौर अधिकार काएक यहमी प्रमाणहैक्रि मूढ-ते-गूहभाः 
को श्राप बहुत थोडे शब्दं मे सरसतापूर्ंक प्रक्ट क 
देती है । 
सरोजिनी को केवल र्गरेत्री परी नदी, चरिकि उसः 
'पिगल पर भी श्रस्राधारणु धिकार है । खाप नेग गरज 
चद सें कविताकीषट श्रौर समी भकार के चदों मे सफलता भ॑ 
पाई है । प्रापने दोदी-ते चोटी प्नौर वडी-से-ी पकतिय के छद 
का प्रयोग क्रिया है । श्रापने भारतीय जोगीडों पर ‰इदियर 
डान्मसे)( 10 12276९05 ) शीक्‌ देकर एक कविता ५ 
है 1 इसमे चद्‌-र्चना-कौशल की परागा टिसिला दी हे । भापा 
माव, चद रौर शब्द्‌ विन्यास, सभी का श्चपूै सम्मिलन ह! 
टकर जी फडक उरा ह, नौर उन्दी जोगीडो फे साथ नाचरे 
लगता है ! सेदे दै, उनका श्जुवाद असम्भव है | त्वरि गतित्राहे 
खद्‌ श्नापयी चिरोप प्रिय है । उक्त कचिता की माद्क्ता "म चतय 
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( (16 07८९ ज [०५९ } शीषेक कथिता मे भौ परितती है, 
परतु बँ नवेश भं उतनी द्रुत गति नौ है 1 कारणः इस कविता 
मेंरात्रि खधिरु गीवयुरो है । इनो कड कविता सुनकरमेरे 
एक साहिव्य-परेमी भितने मुरते कदा था--"सरोजिनी का 
सगोत कद चेली ( आ्ला८+ } कामाद, तो कटौ छिन्नं 
( 5५01116) का-साग | परगस्की खादि्यमे, सगीत की दृष्टि 
से, न्द दो कवियों का खान ससे ईचारै। सच वातयहहै 
फ सरोजिनी का श्पना रग निराला ही है । अरपने छन्दो मे सरो- 
जिनी नेषु भारतीय छन्दो काभी समाविश क्रिया दै, करई 
कमिता ्दलय भे लिखी ह। नलिनी फे लिये लोसै" 
(आप०९८-5०१0& निः 50५0:)17)-शीपेक कविता बगाली लय 
मे त्यत सुन्दर हुई दै । इख प्रकार सरोजिनी ने श्चषने यदो मे 
भी पूर्वीयतता का परिस्याग नहीं किया 1 
इषमे सदेद न्दी, श्रीमती की कविता का एक वडा श्रशम्रेम 
श्रीरश्यगाररसमेद्धना हृश्ना है, तथापि श्यौररसों का श्रभाव 
नष्टं है। "पद्यासीन बुद्धः पद्वक्र हम शातरसर मेंद्धव जति 
है। यथा-- 
नह परर्थनामय नेत्रोबाले, भय सुद्रा मे स्थित पद्याघीन 

गयान्‌ युद्ध, यदह कैखा शक्छुरण, अनत तथा रहस्यमय परमानद 
सु्दे पामर दै 1 तुम्हारी कैसी परम शान्ति है, जिगा हमारी दि 
चने छना नदीं दो सकता, श्रौर जो मवुष्य-सार फे लिये 
दुर्भ दै1 
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"मारे कोलादल-पूण जीवन पथ मे परिवर्तन की वायु दा 
चलती रहती है । ्रानेवाले दिवस की व्यथा वीते हुए दिवस 
फेदुसोंका ध्थानले लेती रहै 1 एकरुखप्न केवाद्‌ दस्यम 
श्याता है, एक समस्या के श्ननन्तर दूसरी खमस्या उपरिथित होती 
है, श्नौर अत मे काल जीवनरूपी जाल को विच्छिन्न कर देता है। 

श्हमारे लिये दस श्रौर यातना है, अपने गवं के सटित 
रहस्य है, पराजय के कठिन पाठ है । हमारे लिये रेसे पुष्पै, जो 
दुष््राप्यहै, पेसे फल है, जो वर्जित दै । हमारे लिये बह परम 
शान्ति को; जिसपर, दै पद्यासीन भगवान्‌ द्ध, तुमने सथिकार 
भ्राप्न करलियादहै। 

श्म अपनी कष्ट-साघ्य श्रभिलापाश्नों की दृषि मेँ असफल 
रदवे ह, उख दैवी उख शिर पर चते हए दशारे वैर क्र जाते 

र हमारे विश्वास शिथिल पड जाति है । परत संखार की फोई 
चस्तु हमारी ईश्वरीय वासना को न सोक सकती मौर न उसपरं 
विजय प्राप्त कर सकती है । ८ 

५न्त-स्थान दूर श्यौर शचस्पष्ट दै, परु वद निरन्तर हमे अपनी 
र घुला रहा दै । हमारे सम्पू जीवन के दिवस मनन्त के एक 
कण मान है । हे पद्मासीन, तुम्हारे निन पद को क्ष्म कैसे 
पराप्त कर स्केगि १? 

सरोजिनी की कविता मे स्यान स्थान पर उनके खल्व का 
परिचय मिलता ह । प्रवयेक विपय पर इन््रोनि खी के तिचार-रेनद्र 
सेष्टि डाली है घौर उसी प्रकार वर्मनभी किया दै" जेसाकि 
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न्डचित है । इनका प्ररतिनवणेन वहत सचा छौर 'सुन्दर दोता है । 

ययि सरोजिनी फी सदालुभूति सर्वव्यापी है, यद्यपि उनक 
कविता में हिन्दू-युसलमानपारसी ईमाई नादि का भेद भाष नी 
मिलता, तथापि य कना यथार्थं ही दै जि उपर टिन्दूपन 
-की छाप है, जीवन के भ्रमो पर रमे्तणका ठग सया हिन्दू 
काषीदहै। 

सरोजिनी कवित्वे क महान्‌ आदर्शा को भली भीति समती 

1 उनका फविता का भादुशं स्वय चहुत चा द । पनी फविता 

मे, छीर न्यत्र भी, श्रापने प्स श्रादशे के खदूगार भी प्रकट 
क्रिषु दै! शन दि कोरिस्टः (वन मे) शोर्पक प्य में शाप 
लिखी दै- 

“दह मेरे हृदय, हमे शीघ्र दी च्ठना होगा, रौर ससारयुद्ध 
तथा जन समूह फे कोलादल मे सम्मिलित दोना गा । > > 
है मेरे दय, श्ना, म उठे श्मौर श्यपने बवे हए ख्परों को एकच 
करे | हम जीवन की वेदना परर सगीत फी वैद्ना से विजय 
भप्त करगे |» 

सरोजिनी की सदासे यद्‌ इच्छा रदीदैकि वद्‌कवि का 
चास्तवरिक उदुगार प्रप्र करे 1 अपनी कविवा फे विषय में वह्‌ एक 
पच मे लिखी है-- 

'्यह समव है कि ने सोन्दयं पृणं पथ लिसे दै „< ८» 
श्याप जानते है, मेया कला का श्रादर्थं कितना उच दै, श्नौर मेरी 
चष्ट म मेरे तुच्छं मौर सुट पद्य सुक पूणे रूप से खुन्दर नदीं 
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भ्रतीत होते! मेया तापय उस्र सनातन सीन्दयं से है, जि 
सुभे महती प्रभिलापा रहती है 1" 

यद्यपि ्रपनी कविता के सम्बम्ध मे सरोजिनी कौ चार्‌ 
निर्मूल है, तथापि इस चव्रतस्ण से हमें उनके मदान्‌ श्रादशे 
मल उर भ्रिलती है 1 वास्तविक कत्रि का उदूगार्‌ ; 
करना श्रीमती फे जीवन कौ प्रधान च्यायवना दै) इसी चायः 
मे वद्‌ मनन्त सुख तथादुए का ्रनुभव करती दै । 


-- रामचन्द्र ट्डन 





विन्ञानाचायं एडीसन 


[ (क्प ४ , 3 ८ 
श लहान से ससार को अफथनोय लाभ हन्ना तथा उसने अपने 
ग्वमट्कार से सारे जगन्‌ को जगमग दिया है । यदीं तक 
करि ब्‌ हमारे जीवन कै लिए सत्यन्त आवश्यक वन गया है । वे 
लोग धन्य है, जिन्दोनि प्रपने विशाल मन्तिप्क द्रा श्रनेक अभूत 
पूव श्ाविष्कार कर्‌ श्रषने देशयाराषटर फार ॐचाकियादहै। 
विज्ञानाचायै एडीसन भी रेते ही प्रविभाश्ाली मदान्‌ पुरुषों मे 
समभे जाते दै । आपने ष्क शति साधारण परिवार में जन्म 
प्रह कर यह्‌ काम किये, जिनके कारण श्माज वडे बदे व्रिद्रान्‌ 
श्र वुद्धिमान्‌ भाश्चयै सागर में इते हए हँ । एटीसन साव का 
देहान्त हपट बहुत दिन नदीं हुए, भी रेवल्ल चार-्पौच चप पूर 
चष सपने घाविष्कायों फे जादू से सस्तारको युग्ध करते हुए पर- 
लोफवासी हर ह । यद म इन विक्ञानाचार्यं फे सम्बन्ध मे दु 
पक्ति्या लिखना चाहते हे 1 चाशा है, पाठक इस परिचय से उनके 
जीवन का कुचं यलुमान कर सके । 


जन्म ओर वंश-परिचय 


एडीस7 का जन्म ११ करवरी सन्‌ १८४७ ई० फो मलान 
(अमेरिका) मे हुश्ना या, परन्तु इनके पुराथ कौ जन्मन्भूमि 


४श्र्‌ गद्य-रन-माला 


हलैस्ड बताई जाती है । वही से बे लगभगदो सौ वषे पू चमेरिका 
प्रायेये । एडोसन के प्रपितामह एकर्वेक में सिसी उच पद्‌ पर भरति 
धितथे। ये १०४ बपकी रायु तफ़ जीवित रदे ! एडीसन के पिता- 
मह जोन एडीसन भी अच्छी ध्यु पाकर परलोकवाषी हए । मरते 
समय उनकी उघ्र १०२ वर्पकी थी! एडीखन का पूरा नाम 
टोमत लवा णडीसरन था + इनके पिता सेमुश्रल एडीसन को 
पेद्क सम्पत्ति प्राप्त नहीं टो सकी । उन्दने सिस लैन्सी इलियट 
नाम की एक अध्यापिका से विवाह कर लिया या। से्ुश्रल 
साहब सूच दृष्ट-ु्ट नौर देखने में बडे सुन्दर थे, इन्दे युद्ध सम्बन्वी 
चातो से वडा पेम था । इनम सुस-मण्डल पर वीरोचिव वेज सदैव 
मलकता रहता था । ये अपनी वीरता शौर तेजखिता के कारण 
एक सेना के कप्तान वनने मे खफल हुए थे । कप्तान की दसियत से 
श्ापने जो काम किया, उसने श्रापफो बहुतजल्द परसिद्ध कर दिथा। 
यह नौकरी करने के कुद दिन वाद्‌ श्यापकी व्यापार की श्रोर रुचि 
इई, नौर मीलान मे मापने एक दूकान खोल दी, जो वदी खफः 
लता से चली । एदीखन की माता तैन्सी इलियट भी विदुपी देवी 
थी, वष पने पति फे कायो में पूरी तरद सदायक रदकर दस्य 
के काम काज को वडी सूवी ॐ साय चलाती थीं । मातापिता के 


सदगृुस्थोचित सुन्दर काचालक एडी परमीवडा 
सच्छा भ्रमाव पडा । ५ अपनी ॥ सभ्य, 
सशील चौर सिद ` समय ९, „ उनकां 


च «^ ५ सहन [शाक 


€ \ 
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भी श्रपते माता पिता के अनन्य भक्त श्रौर घ्रादशं श्चा्तापालक 
थे । ण्डौसन तीन भाई पर्िन ये। वडे भाई विलियम पिट श्चौरः 
चद्टिन टेनी एडीसन येली । पिट एक रेलवे लाइन मेँ नौकर थे 
शछमौर वद्धि ठेनी का आधिक समय पटने लिखने भे ज्यतीत 
होता था। + 


शिक्तण भ्रौर प्रीकण 


एडीखन वच्तपन से ही बदे छुशाप्रुद्धिये, वद जो नद 
चीख देखते उसी के सम्बन्य मे अपने पितासे प्रभो की मडी 
लगा देते थे । पिता उत्तर देते-देते थक जाते, पर , एडीखन किसी, 
घातकोयों हीन मानलेतेथे।जय त्क उन्हे पूरा सन्तोपन 
ह्यो जाता, तम तक उफ विषय में वरायर पू चाच जारी रखते थे। 
यालकपन में एटीसन का स्वास्थ्य श्नच्छा न था | उनका,सिर 
तना डा था कि डाक्टरो की राच सें अधिक पटठने-लिखने से, 
उन्हे मशितष्क मम्बन्धी रोग हो जाने की श्राशद्का थी । इषीलिए 
प्रारम्भ मे वह स्छरूल नही भेजे गये । उनरी मातानेष्टी परपर 
पेमी अच्छी शिता दी, जो कदाचित्‌ रकल के कमरों मे वैटकर आप्त 
नष्टौ सकती थी । एडीसन को जो पटाया जाता, उसे वह्‌ तुरन्त 
याद्‌ कर लेते नौर फिर कभी न भूलते धे ! बालक एटीसन की 
रेस तीव्र बुद्धि देखकर सवको वडा शघाश्वयं होता या ] मा्ित्य- 
सम्बन्धौ पुस्तकों के साथ कला रौशल-विपयक वातं फे ्ययन 
ची श्र भी उनी अच्छी सुचि थी । शिस्पकला-सम्बन्थी जिस 
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घतत को वे कीं देखते बा पढते, उसका च्रपने हाथ से मी श्रलुभव 
करते ये) दिन-रात उनक्री तचरियतत देखी ही बातों मे लगी 
रहती थी । एडोलन को फेनी वाते देख फर घर्वालो को अुमान 
होतायाज्रि इस लव्के की कला रौशल की मोर सू प्रत्त दै 
निश्चय ही शि दिन यद बड़ा कलाकुशल होगा । 
एडीसन को सरादिप्य, इतिहास, कल्ा-फौशज्ञ चादिसेतो 
चदा प्रेम था, परन्तु गसितमें इनरी तिर्ङल रुचि न थी । ये 
"हिसाब फा नाम सुनकर घवा जति ये । व्रक्टर घयूणो की का 
निरयो तो इनके नैपिक स्वाध्याय में सम्मिलित वीं । उनके पिना 
पदेतो इन्दे कल हौ न पडती यी । इन कक्षनियो की धघुनमें तो 
वद्‌ खाना पीना तरु भूल जावे ये चौर उनका जादू. हन्द मन्त्र 
सुग्ध-सा कर देता था । दस वपं की रायु में एदीसन ने रतलायन- 
तरिद्याकाभी कं श्रभ्यास क्रिया चौर इस चोर अच्छी प्रगति 
दिखाई । श्मापने श्रपने घर पर एक दोटी-सीं रसायनशाज्ञा वना 
कर रावायनिक द्रव्यो से भरी कितनी ही बोतले उम जमा 
कर दं 1 एदो न पने साथी वालों मे न सेलते थे, बल्कि उनका 
खेल च्रपनी प्रयोगशाला से इन बालो के साय होता या1 वद 
एकान्त भें यैठे बोतलों के द्भ्यो को डँडेल श्रौर एकदू्रे से 
मिलारूर न नि क्या-क्या परीकत्तण क्रिया करते थे, परन्तु 
-रसायन सम्वन्धी योडी सी जानकारी कै श्रतिरिक्त चीर कोद 
यात्त स शावा से उने हाथ न लमी 1 
`य प्रयोगशाला पडीसन ने चयने जेव स्यं के वैसों से बना 


~ +¢ ८ 
५१ हः 
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थी । जघ उनके दण्ट भिये हुए सप्र वैते इमे स्च हो गये, नौर 
दूमरी चीं प्रसेन के लिए फौडी भी पस च रदी, तव एडीसन 
यदे चकराये मौर हम प्रकार पनी सारी स्शीमफेनटच्एटषो 
जने फी शका करने लगे । इतत समय उन्दं एक तरीय सूखी, 
यष्ट श्रषने मातापितासे श्माक्नालेफर समाचास्परनयेचते लगे 
छयौर उनकी श्मामदनो को श्रपनी रसायनशाला मे लगाने लगे । 
समायार-पन्र वेचना, पुस्तकालय मेँ फितात्रें पदना श्रौर शाला में 
डटकर काम कएना, यदी एटीसन की सुख दिनचयी यी । 
एदीसन को श्रखवासें की मिक्स बहुत थोडी ्ापदनी द्योती 
थौ । उधर पिना के व्यवसाय में भोजन द्ाद्न फे व्यय से ्धिक 
शु म यच पाद्य था। देती दशा में बालक पटीसनने ट्रेनों पर 
पअलयार येचना श्यारम्भ किया । सुग्रह सात चजे वद्‌ श्रपने काम 
पर जाति श्रौर याच्ियो नौ वजे धर वापस श्ातेये। इस वीच 
से न प्राएट दरक रोड परकितनी दी जगां पर समाचार-पत्र 
सेचने पठते थे। कद्ध दिनों वराद ण्डीसनने ्रपना एक सामी 
खोजफर पोर्ट हरोन पर अखपारो ओ दूकान सोल ली, पर उसमें 
विशेष खफलता प्राप्न न हुई श्रौर अन्त में वह उठा देनी पडी । 
म दूकान को बन्द फर एडीसलन एकसप्रेत टेन पर भस्रनार वेचने 
लगे श्रोरस्ाय ही उन्दने शारङू-भानी कीभी एक दृूसनकर 
सी 1 इन दोनों कामों से अच्छी भाय दने लगी । वह एक दोलर 
सव्यतो श्वपनी माताकोदे देवे ये चौर वारो पूंजी रसायनशाला 
क घर्षण दहो जाती थी! 
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एदीसन ने पने इस व्यवाय मे एक बडे सन्ते की चात 
की । अखार चौर शाक्तो वह्‌ दरेनमें वेचते दीये, उमे 
आपने एफ छोटा षा प्रे भी रख लिया श्नौर वदो से समाचार 
पत्र निकाल दिया, श्रथौत्‌ समाचार-सग्रह, सम्पादन, मुद्रण, 
विक्रय चादि सव्र कायं चलती द्रूनमे दी दोतते थे। इस श्रलग्रार 
को पदट्कर पाठकों को बडा आश्चयं होचा था, तथा सव इस नव~ 
युवक के साहस की प्रशसा करते ये } एक स्टेशन फी जेवर दूसरे 
तक छपक्रर पारण के पाय परं जाती यी । दैन के समाचार भी 
उप्तम सूत्र रहते थे । कौन कौन प्रसिद्ध पुरुप द्रेन मे सक्र कर 
रदे है, उनकी यात्रा के क्या-क्या उदेश्य है, बे को उतरगे श्रौर 
कितने दिनों म वापस ्नावेगे देखी श्ननेको बातों से पडीखन 
का अखभार भरा रहता था 1 श्रमेरिका में गृह-युद्ध चिड़ जाने से 
सो रेते अखवारों की सौर भी चयिक पू टो गह थी । निदान 
इ प्रकार काय करने मे एढीसन को वदे श्यानन्द का श्यलुभवः 
होता था श्चौर बह अपने को प्रगतिशील पाते थे । | 


चिचित्र दुर्धैटना 


एटोमन को उनफे खमाचार-पत्र से पच्चीस तीस डोलिर प्रति- 
सास मिलने लगे । उधर्‌ शाक माजी श्यौर च्नन्य अखारों की 
मिकरीमेभो च्छ उन्नचि हु । अय उन्दोने रपायनशाल्ला भी 
रेलफे दिन्निमेद्ीवनाली श्रीर्‌ श्रपनी तिजारतके सायलाथः 
रासायनिक दर्यो का मी प्रयोग करना श्ट कर विया । कभी वद्‌ 


¶ 


विक्ञानाचायं एहीसन ४१७ 


इस योतल कौ चीज उसमे भिलाते रौर कभी उसको दूसरी में 
उंडलते । इस धुन मे कितने ही दिनि बीत गये । एक दिन बी 
तरिचित्र दुवेटना हई । गाढ़ी मे श्रचानक धक्षा लगा, निस 
कारण रसायनशाला फे फासफोरस के एक इकडे ने रेल फे तख्वे 
प्र्‌ भिरकर उसमें श्रागलगा दौ । राग की सूचना पाकर माई 
दोडा-दौडा उस इव्त में श्राया अर पानी डालकर श्नाग बुकवा 
दौ । गाडेकी दृष्टि मे एडीसन का यह्‌ काम बडा खतरनाक था; 
जिसके कारण उसने उत श्रगले स्टेशन पर पूसा मारफर उतार 
दिया तथा दिभ्ेफासारा सामान बादर पक दिया। एडीसन फ 
कान पर गाडे का घस इस सोर से लगा क्रि वह छल कम सुनने 
लगे । बदहूतेरा इलाज कराया, परन्तु छ भी लाभ न हृध्रा रौर 
जीवन भर उने यष्ट कष्ट भोगना पदा } एटीखन फे कथनानुसार 
न्दे बटर टो जाने क कारण करई प्रकारके लाभभी हुए । यानी 
ष तारघर भे .्रपनी मशीन के खटके फे सिवा दूसरी मशीन की 
श्रावाख न सुन पते ये, इसलिए ठस फाम में सत्र तग्रियत लगती 
शरीर चित्त म इदिप्रता न श्ाती यौ 1 अस्तु । । 


पत्र-प्रफाशन श्रौर नौकरी 


कान षर्‌ धूंसा खा तथा वदरा बनकर एडीसन को निराशा 
नही हुड 1 उन्दने इस दुषंटना से डरकर अपना काम नरद दद्ध, 
यरिक श्रम वष्ट घर पर पष्ले से शअ्रधिक त्साह के साथ रसायन- 
शाला का काम करे लगे ध्र श्वीकली दैरस्ड' (०1.1४ 
२७ 
1 ~ 


४१८ गद्य-रन्न-माला 


प्रलभत) नामक एक साप्ताहिक पच्च भी प्रकाशितं किया । इस 
पन्न मे रेखे सुन्दर श्रौर उपयोगी लेख रहते थे, कि पाठक उन्द 
ची रुचि से पदृते रौर श्चनायास ही भराहऊ बन जाति ये । इस 
चीच में एडीखन ते इजन-पर मे उसफे कल-पुरजों का भी श्रच्छा 
ज्ञान प्राप्न कर लिया श्नौर वहं इन को श्रपने आप चलाने ले । 
इन चलानेवाले कितने टी लोग उनके मिच्र ये। वह उनते 
चडा प्रेम करते थे भौर उनकी उति के सदैव अभिलापी रहते थे, 
अतएव इलन-कला में दत्त टोने मे उन्दे अधिक समय न लगा । 
रेल फे तारवसें म जा-जाकर तार के काममेंमी एटीसन ने 
छच्छी गति कर ली । बिजली-सम्बन्यी वहुतसी वाते भी बद 
ज्ञान,गये, श्र स्वय पने मित्र के घर से लेकर अपने घर्‌ तक 
एक तार भी लगा लिया, जिससे दोनो मित्र भापस मे वदी 
आसानी से वावचीत करते करते रात का एक वजा देते ये । जव 
एदीखन ने तार का काम छच्छी वरद सीख लिया जीर छल 
दिचकिचाहट न रदी, तो उन्दं एक फोजी तारवर भं जगह मिल 
गै मौर वदं वे यात-दिन रटने लगे 1 पी, फौज के तारषर से 
रेल के तारमे चले गए । एडीखन ने रेल की सीटी से 
भावि्भाति की बातत निकालकर उनके सकेता दारा चात 
न्वी करने की एक विचित्र विधि निकाली । इस प्रकार एडी 
खन पोच वपो तक इधर-उधर वार्यो मे नोकरी करते 
रहे, उन्दे ४० से १२५ डोलर वक प्रतिमाख वेतन मिलता 
रा 1 रात को ठ्यूरी सचे खव वाखाले घरात थे, परन्तु एटीखन 


विज्ञानाचायं एढीसन .४१९ 


सदव दसौ ब्यूटी फो पसन्द करते ये, क्योकि इन्दे रात्रि की 
शान्ति मे नदन याते सोचने सममने का च्छा श्रवपर भिल 
जाता था, श्रौर दिन की हाय-हाय से वच जाते थे । कई नौकरियां 
चो चन्द एसीलिए छोडनी पदीं कि अक्सर लोगों ने उन्दे पाथना 
करने पर भी रात की द्यूरी प॑र काम न करने दिया । 
सिनसिन्नेटी नामक स्थानम नौकरी करते हुए एडीसन की 
पटेम्स नाम एक सघनन से मित्रता षर गईं । पडेम्त एटीसन की 
सत्काल्लीन लिति के सम्बन्ध मे एक खान पर लिसते है“ पटी. 
सन १८ वर्प फे दुवले पतले एकान्त प्रेमी नवयुवक. ये, बहु द्र 
थर नौकरी फी तलाश मे धूमवे रहते थे । श्नपने कायं में षह 
श्पना जोड नरपते थे। तारके काम मे प्रथम श्रेणी के माने 
जाते थे, उनका श्रयिक खमय यैटरियों ,पर काम ,करनेमें टी 
उ्यतीत दता था । वे दु खान्त नाटकं को अथिक परसन्द्‌ करते ये, 
,इसीक्लिए'“भोयेलो" का नाटक उन्हे बहुत पसन्द्‌ था । उन्दने कड 
यार अच्छी-्च्छी नौकरियां छोड दीं श्यौर फिर खाने फे लिएामी 
उनके पास छुं न रदा । ये कितने ही खानों में गये, जहोँ पर्वे 
चष्ट इन्धने छञ-न उच नद चात कर दिखाने री कोशिश की 1 
"यह नई घाव श्यफघसें को श्रच्छी न लगती ्ौर'इसी पर तरिगाद 
होकर एटीसन की नौकरी छट जाती थौ । एक वार -दुरईैबिले 
नामक स्थानम नौकरी करते हए वे गंधक ,का तेजाच जने उल 
कमरे मे गये, जहो जाने छी आअक्षान थी । दैवयोग से बोतल 
उलट गई छौर तेश्वाव कहने लगा । सारा शै खराव,हो गया । 


४२० गद्य^रत्र मालां 


जव श्रफ़सर का थसली दाल माद्धम हुश्रा तो ये बुलाये गये श्चीर 
इनसे कहा गया कि वस्पनी काम करनेवाले नोकर चाहती है, 
प्राविष्कारकों की उसे वश्यता नदीं है । वस, एठीसन का 
दिसाम्र कर दिया गया रौर बह बेकार दो गये |" 
इस नौकरी से अलग होकर एडीसन ने अन्य कई श्थानों पर 
नौकरियां की श्रौर खव जगह्‌ सफल मनोरथ हुए । इनफे पदुने- 
लिखने तथा सापिष्कासे कौ धुन का सवगो पत्ता था । वह जद 
जति वीं इसफे लिए इना मजाक्र उडाया जाता था । एक वार 
एखन वोष्टन में नौकर हुए, यँ श्रयोग्य उदहराने के विचार 
से इन्द वार का एेसा काम दिया गया जिसे उस समय बहुत कमः 
लोग कर सकते थे । परन्तु एडीसन फेल दोनेवाले व्यक्ति न थे 
उन्होने उम कामको रे्ी खी से शिया कि देखनेवलि द्ग र 
गये ! उस दिनमे वरहो फे सतर काम करनेवालो पर एडीखन की 
धाक जम गई श्रौर सम लोग उनकी प्रतिष्ठा करने लगे । एडीसन, 
तारघर मे काम करते हंद, समाचारो की खबर लेने भें बडे 
घवराते थे । इसलिए नटी कि वह इन खये के लेने मं समथ 
या योग्य थे, वर्क इसलिए कि इन लभ्ये खमाचारां भं वज्ञ 
समय लग जाता या, श्नौर न्दे पढने-लिसने तथा सोचने-विचारने 
फे लिए श्चवकाश न भिज्ञता या। 
एडीसन पने काम चलाञ वेत्तानिक यन्त्रो का सरीदने मे 
कभी खयोच न करते पे। वे खाने-पीने श्नौर वों मे तो किफायत 
फर तेते य परन्तु वेज्ञानिक सामम्री सचय करने मेँ कञूखी करना 


विक्षानायायं पदी्षन ४२१ 


मश बुस लगता चा । पक वारमिवरो फे चपि श्राप 
पने ३० डोर व्यय फरक एक सूट तैयार कराया, परु जित 
दिन उति पहनकर श्राप द्र गये ठनो दिन उकषपृर वेगात पष 
गया, जिसते बद्‌ सय जल गया 1 यष्ट दैप्रफर ण्टीसन सुस्प्स- 
इट फे साथ कषटन ले "लेषु । बहिया सूट घनयान फा 
रूल मिला है " कभी-कभी बद्‌ करैरेदे फ़ पुनो फो शाप 
चार जे पदना श ररते चौर पराव फाल तफ़ पदे रष्वे थ, 
किमी चन्दे शिकायत रतौ थी फर समय गर ह, प्रा 
ीवनमे फो भ्याश्या करं फाम षष शरीर दिन्दूगौ योषटी 
दै । वा्तवसे णटीस्न पने समय फाण्क्‌ निन भी व्यथ 
रवाद्‌ न फरते ये । उनके सारे फाम ठीक प्रय ध यथापिपि 
दोपे ये । वह्‌ वक्त फो पदर कसना खूप जानते धे | 


शभिनच आगिप्कार 


इतमे समय में एटीसन ने फोरे परीत टी गावि म 
करं ्राविष्ार भी कर दिखाए । वोर्टनमे वा 
वोट लेक (८०४८ एटलगवटाः) घनाय श्रीः सन श 
करनेवाली कम्पनी फे लिए स्यि विकर (७० व 
निर्माण किया । इन दोनों यन्त्रो का प्रचार ष ब 
तया लोभो फे तिए ये वदे उपयोगी कषद दए | ४ 
रत समय, भूल से बिनली फ दोनों मूषे पीन २ ध 


पजिखते उनके दष हनति चिपक गए । दय ये ॐ सम्बन्ट 


। 


४२२ गद्य-रत्र-माला 


विच्छेद करने कै लिये उन्दने उन्दे खींचा, तो वैटरी उनके ऊपर 
गिर पडी चनौर गधरु के तेचाव से उनक्रा यह जल गया तथा 
कपडे फट गये । इससे एडीखन को वी तकलीफ हुदै चर क 
सप्ताह धरं मे ही पडा रहना पडा } श्रापने एक दोत्रष्र तार भी 
बनाया, जिषे द्वारा एक दही तार से दो खबरे साथ साय मेनी 
ज्ञा सकं । एडीमन ने दछोे-मोटे ये चाविष्कार तो किए, परन्तु 
इनसे उन्दे लाम छत्र नदी हुता, आार्धिक-खवस्था दिनो दिन 
बिगदृती ही गई । दताश दोकर पएडीसन ने वोरट छौड दिया 
मौर श्याप न्यरयोध आकर गोर्ड इणिडिकेटर कम्पनी मे ठरे । 
एक दिनि कम्पनी फे कल-पुरजो मे कुच खरावी दो गई, वरदौ केः 
छारीगर लोग ते दुस्त न कर खक । सब काम रुक गया रौर 
बद़ी हानि होने लगी । एडीसन ने कु दिन कम्पनी भं रहने के 
कारण उखकी खारी वातों फो ्रच्ी तरदं सोच-खमक लिया था, 
श्रत इस सरावी को उन्होने तुरन्त दूर कर दिया जोर सब 
मशीनें ठीक ठीक काम करने लमी । एडीखन की इस चतुराद सं 
कम्पनी का भ्धिकारी इतना प्रसन्न हृश्ना कि उसने इन्द्‌ २०० 
ठोलर भासिक पर सव दस्तकासो का मुखिया वनार अपने यहाँ 
नौकर रख लिया 1 चान इवनी अगरिरु वेतनृद्धि से एडीसन 
को वदा श्रावय नौर श्रानन्द्‌ हृश्रा । अन्य लोगों की चि मं भी 
उनरी मरतिष्ठा युत्त बढ गई । कम्पनी के स्वामी ने णएडीसनसे 
स्यो क दिकरः कौ प्रयिक श्रच्छा बनाने की प्रेरणा की तथा इसके 
लिथे उन पयौप्र धन पुरस्कार-स्यरूप भेट भी सिया । ईरिडिकेटर 
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कम्पनी के सचालक मौर खामी एडीसन की प्रतिभा प्नौर मौलि- 
छता से भली भति परिचितष्टो गये थे। वे उन्दे बूत उपयोमी 
आदमी सममफर ्रडी प्रतिष्ठा से श्पने पास रखते श्रौर किसी 
दशा में भी उनका अलग होना सहन न कर सक्ते थे । एडीसन 
ने इन दिनों कद श्ारिष्करार कयि ध्ौर श्टटाक-टिकरः को भी 
शछयिक दन्नत रूप दे दिया । फिर यह्‌ (टिकर बहुत उपयोगी ची 
ह्यो गया तथा लदन के स्टोर एक्सचेख में भी काममें लाया 
जति लगा) 

योडे दिनि घाद कम्पनी फे स्वामी ने एडीसन को पचास ह्वार 
डोलिर देकर फ्टा--“यह धन खापको निश्चिन्त नौर रूलन्त्र होकर 
जीवन विताने के लिए भेट क्रिया जाता है । चव श्चापि श्रारामसे 
एक सानन्पर रहिए छौर घााविष्कार करने की घात न सोचिषए । 
यद्‌ घन इसी श्याशा से दिया जाता है कि चब शाप धिक प्रयोग 
करने मे श्पना समय न लगेंगे ।" एडीसन इतनी धननराशि 
पाकर परम प्रघन्न हुए श्रौर उन्दोनि इसे घपनी योग्यता, का 
श्धिकन्ते-खधिक मूर्य समक्ता । फिर क्या था, एडीखन पचास 
ह्वार डालर पाकर एक सम्पन्न व्यक्ति हो ग्ये भौर उनकी 
्ारयिंक चिन्ता मिट गई । इस समय न्युयोकं मे एडीसन की तीन 
दुकानें चलतीं थीं प्र उनपर इतना काम था कि पल मारनेको 
भी श्रयङ्ञाश न मिलता व । प्रव एडीखन की रूयाति बढ चली 
दौर उनकी गणना श्नाविष्कास्कों में होने लगी । इसके वाद तो 
एडीसन ने श्राविष्कारों का तोंड लगा दिया ! इस कार्य में उनकी 
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इद्धि का दतना विकास हुश्या कि १८६९ से १९१० ई° तक उन्दनि 
छोटे-मोटे १३२८ ्याविष्कार पेट कराये । एडीसन ने एक एेषा 

यन्ध निम कया जि्के द्वारा न्य्ोकं शौर बोशिगटन के वीच 
एक मिनट में एक हजार शब्दो का सन्देश भेजना बहुत साधारण 
यात ष्टो गई । तार के सामान्य यत्नो की गत्ति एक मिनट मेँ ३०.४० 
से श्रयिक शब्द्‌ भेजने की नहीं है । दूसरा यन्त्र श्रापने एषा 
निक्राला जिसत्ते रोमन लिपि में तार द्वारा पने प्राप एक मिनट 
में २००० शब्द्‌ लिखे जावे ये । भ्रापके द्वारा च्ाविष्ठत स्वयं तार 
लेखक (^ ८६०३६1८ 5$ऽध्ला)) यन्त्र का अ्रचार इग्लैणद मेवे 
प्वोर से हुश्रा ) इन भाविष्कारों से एढीसन का सुयश दूर-दूर तक 
फल गया शौर न्द इन यत्रो फी विक्री से यथेष्ट लाम दने लगा । 
फमी कभी तो यन्त्रं की इतनी मोंगै' ्ा जाती थीं कि उनकी पूर्तिं 
फरना कठिन दो जाता था। पेसे खमय भें एढीसन अपने 
कारखाने का ताला लगा देते मौर जब वक पूरा कामन ष्टो 
जाता, तब तक मव्वदूरो को न जाने देते थे। 


टेलीफोन ओर फोनोग्राफ 


हन भाविष्कासें ॐ वाद्‌ एटीखन कां ध्यान टेलीफोन की चोर 
गया । स यन्त्र का श्चाविष्ार तो भि० वैल द्वारा पदलेदी षो 
का या, परन्तु उसते श्नावाख इतनी घीमी निरुलती यी रि वष्ट 
यडी फठिनाई से सुना पडती थी ! इस नुस के कारण रेस उप- 
योगी यन्त्र फा प्रचार खका दुरा या} जो व॑पनी इसे घनाकर बेचती 
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ची उसको अधिक लाम नदहोता था । जव एीसन का ध्यान इस 
चत की श्रोर आष्ट क्रिया गया तो उन्दोने बड़े प्रयन्नपूर्वैक उसे 
दूर कर द्विया 1 अ टेलीकोन की च्रावाज्र अच्छी तरद सुनाई देने 
लगी श्नौर'लोगों ने उसे खरीदना श्रू कर दिया । फिर तो उसका 
देस प्रचार बढा फि घर-घर मे वरह लग्रया जनि लमा घौर उसकी 
उपयोगिता पर सव सुग्ध दो गये । एक कम्पनी फे मालिक ने एकर 
लाख दोलर देकर इस यन्न फा चधिक्रार एडीसन से ले लिया । 
इतने ही लये में सी कम्पनी को उन्दने श्रपला एक श्रावि- 
+कार श्रौर येच दिया, परन्तुयेदो लाख डोलर व्यर्थं खच॑हो 
जानेकेभयसे, पठीषनने एकसाथ न लेफर, प्रतिवर्षं १२००० 
होलर फे दिखाव से वसूल किये । इन आाविष्कारों के लगभगदो 
चप वाद एडीसन ने ^सडिया-प्रादकः” (111८ 1७८८1४७) 
चनाये । इनसे बहत सोर की श्रावाक ध्यात्ती थी । उनका यष्ट 
श्मािन्कार तीस हस्रार खुपये मे लदन की एक कम्पनी ने खरीद्‌ 
शिया, परन्तु इख यन्त्र फा अधिक प्रचारन हे चका 1 एडीसन 
ते एक वड़ा शदूमुत यन्त्र बनाया, इसका नाम दै (मादकोफोन 
(10० गट) । इस यन्तर द्वारा यावात्त यदाद जाती दै, इसे 
कानमे लगालेनेसे पक धीमा शब्द भी वद्धे घोर से सुनाई 
पडता है | जिख प्रकार छोटी चीज फो घडे प्राकार में दिखने. 
वाली सुरद्ीन दै, उसी तरद्‌ माद्ोकतोन' द्वारा धीमी चवा 
चहु स्पष्ट श्नौर चोर से खना पङ्क है । 
एफ दिन एटीसन फे दिमाग मे वद वात माई फ मचुण्यो 
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की रावा किस प्रकार सुरक्तित कीजा सकती 1 उन्दोने 
सोचा फि जिम प्रकार मनुप्यकेरूप काचिच्र सीचा जा सकता 
है, उसी मकार उसकी श्रावाच भी यन्तर द्वारा सुरक्तित फीजां 
सकती दै, ौर. आयश्यकता के समय उमा उपयोग भीं किया 
जासङना दै । बह श्नपनी इस धुनमें लग गये श्रौर न्तम 
सफल होकर रदे । १८७७ ई० में ्नापने फोनोपभराफ़ नामक एक 
यन्त्र वनाया । इस फोनोभ्राफ्र का कितना श्रधिक प्रचार हुच्रा 
शरीर इसते संसार को कितना लाभ पवा, यह्‌ फिसी से दपा 
नदीं है \ चेटे-ोटे गों मे भी फोनोप्राकत की मशीनो मे लोग 
तरह-तरह के गाने सुनते घौर भ्रघन्न होते हँ 1 उनफे रैकं मे 
किसी फे व्याख्यान या कथोपकथन भी भरे जा सकते है, चनौर 
बह भी चैकडों वर्षं सुराकतित रहते है । फोनोराफ्र फे श्नाविष्कार 
कासाराश्रेय एडीसन कोद्वीह। पी इसमे श्रौरलोगोंनेभी 
तरह तरद के सशोधन किये श्रौर से भीति-भेत्तिके रूप दिये 
है । जव पदे पदल इख वोलनेवाले यन्त्र का भाविष्कार माः 
तो एडीखन फे मकान पर दूर्‌ दूर के दशको फे एड जमा दोते 
रहते थे । लोगों को विन्धा् न होताथा कि कोई दस प्रकारकी 
मी मशीन तैयार दो सकती दै 1 मे सममते ये कि यद्‌ यनव नदी, 
कोड चालाकी है, जिसने देखनेयालों की बुद्धि चक्र मे डाल ससी 
है 1 परन्तु जन एढीखन ने कितने ही दकं की श्रावाज कोष 
फोनोमाक मे मरकर फिर उन्दी के मामने उते दुहराया, तो उक 
श्या्वये कीसीमा न रही । एक दिन एक पादरी ने एडीसन फे 
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पास परटुचकर कदा-शघगर मेरे बोले हृष नामों छो चापकी 
मशीन दुहरा दे, तो मेँ समभू फ बात्तन में आपका यन्व्र सचा 
दै।' एडीसन ने तुरन्त मशीन में उरो ावाज भरी नौर फिर 
इसे उस्फे सामने दी दुरा दिया । 

यह्‌ पाद्री शीघ्रतापूर्वक वोलने में वड़ा प्रसिद्ध था, एक संस 
मे बादूबिल फे चैकदो नाम बोल गया। उते ध्राशान थीकरि 
मशीन इन्दं उयो -का तयो दुद्रा देगी । परन्तु शन्त में एदीसन की 
प्रतिभा के श्रागे उसे नतमलक हो उसरी युक्तकट से प्रशसा 
फरनी पड़ी । अमेरिका टी में नी, सारे ससार में इस मशीन कीः 
धूम मच गई वी श्रौरन जने कोक से स्पेशल द्रैनोमें 
भरकर लोग णडीसन का जादू देखने धाते रहत थे । जो देसता 
पष्ठी भन्तर^ुग्ध-सा हो जाता श्रौर श्नाश्चय॑ से हाथ मलने लगता 
था । वास्तव मे यह्‌ आविष्कार था टी इतना राश्चयैजनक, इसमे ' 
जादू यी सा भराथा। उससे पूवे ससार रेसे चमत्कार की 
करपना भी नहा फर सकता था 1 उख समय सर्व् इसी मशीन 
फी च्चा होती रहती थी ौर जिन्दोनि इसे नदीं देखा था वह 
देखने के लिए बडे लालायित रते थे । अमेरिका के राषटूपतिने 
मी ण्डीषम को अपने पा बुलाया । वह भो उनफे फोनोभाफ फो 
देखफर इग र गया रौर कदने लगा--्वास्तन मे एडीसन एर 
चडा शक्तिशाली पुरुप द । उसके मस्ति मै परमारमा ने सचमुच 
पेसी दिष्य शक्ति प्रदान की दै, जो वहत कम लोगो को नसीव 
दोत्तीहै। 
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देश धन्य है जिसमे रेसे प्रतिभाशाली नरन पैदा होकर श्रपनी 
ज्ञान शक्ति द्वारा संसार का महान्‌ उपकार करते रहँ । इतना दही 
नदी, श्रापने बिजली की वारा वैदा करनेवाला एक {डायनमोः 
सामक यन्वर भी श्रातिष्रत किया, जो पहले वने हृष 
यत्नो से प्रधिक उपयोगी श्रौर विशेषं शक्ति उन्न कर 
सकता है। 


रेल का इन भाप से चला करता है, परन्तु ' पडीखन ने 
उसे बिजली द्वारा चला दिया । पहले श्ापने श्नपने सनोरजनाथं 
बिजली का एक घोटा-सा इन बनाया, जिसे , देखकर लोग 
चडे प्रसन्न हुए । यह इछन एषठीसन की रहने की जगद श्सेरटो 
पाकै' मे चला करता थां । पीये इसमे छु गाडियोँ भी जोड दी 
गर, जिनमें वैढकर मुसाफिर स्र करमे लगे 1 इ विली के 
इन का श्रधिकार उन्दने एक- कम्पनी को दे दिया, जिससे 
जगह-जगह विनली की रेल वचलमे लगी तथा उससे लाभ भी 
चहुत हश्रा । इस श्याविष्ार से एडीखन का प्रभाव ससार में 
- युत बढ गया सौर वढे-अडे विज्ञानाचा्यं एडीलन फी विचित्र 
बुद्धि फे प्रशसक घन ग्ट । सच शरोर से यष्टी श्रावाज ने 
लगी--“एदीसन पर परमारमा की विशेष छपा दै, उनका जन्म 
ही श्माविष्कासे के लिए ह्या है, नदीं तो साधारण मलुष्य इस 
कला में इतना निषुख नदीं ह्यो खकत्ता । एडीखन वास्तव मे रावि. 
षकारक नदीं , जादृ्र है, ^ ^ भरको अपने विचित्न 
बुद्धि-जलि मे फो रक्सा ( 


॥। \ 
र 
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अन्य आपिष्कार 
चुम्यक दा लौह-चूणं से व्यथं बस्तर दूर कर असली 
सामग्री एरु करने के लिए भी रएडीसन ने कद मशीनें बनाई, 
जिनते पाडा की चदटाने दट-फरूट छीर पिस्कर शादे के समान 
चम जाती थी श्नौर फिर उनसे चुम्यक की खदायता दवाय लोदै 
फे फण्‌ दशर करने में को किना न होती यी । इस श्राविष्कार 
से लोहि केज्यापार को वडा लाम ह्न । जिन लों को लौह चूं 
-एकन्न करते खमय उसके साय मिली हई भौर भी बहुतसी व्यथै 
चीफ लाकर नावश्यक रूप सेरेल का माडा देना पडता था, 
-उम्टेः भौ यह, श्ावरिष्कार उपयोगी सिद्ध हुमा । तोड फोड का 
-लो काम यन्य श्रफार से सद्ीनों मे ष्टोत्ताथा, वष्ठी एडीसन फी 
करप से षर्टों मं कषेमे लगा मौर इख रकार म तथा समय की 
बहुत चत ष्टो गई । साथ हवी लौह चूं न मिलने का भय भी 
जाता रहा । इन मशीर्नो के साफ करनेसे लौद-रणों के धतिरिक्त 
शौर जो छुच्ध मसाला चच रहता या, वह्‌ भी विक जातत याश्यौर 
उससे मान श्यादि बनाने मे डी मद्द्‌ मिलती थी । 
"एटीखन तै जिल जगल मे पना उपययंक्त परीक्तस किया, उसमें 
एक सुन्दर नगर घक्ते गया । सैकड़ो लोग बं घर वनाकरर 
रहस उने । बिजली के प्रकाश फी व्यवधा कर दी ग तथा 
शौर भा अनेक सुपरिा् जटाई गद । पौधे लोदे की साने 
भिल जाने से यह सदुयोग विशेष सफल सिद्ध न हमा । खान से 
निकला लोटा चहुत्त सस्ता मिलन लगा, इ्मसे एटीसन का यद 
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वुष्रस्र का कलेवर प्रकृति फे निरुपम सौन्दर्यं से श्रलकूत 

है ( उख श्रज्ञात वि्व-खष्ठा की कमनीय कृति नदी-नाले, 
गिरि शिखर रौर गदन-वन के स्वरूप मे वद्य विद्यमान है । षं 
सौन्व्यै तो श्रदुत दै, व्नातीत दै । उस प्रकृति निमा कलाकार 
ने जहो हरे भरे वन, हिम-मरिडत पवैतमाला श्रौर विवृत जल 
राशि सेप्रथ्वी को च्रलकृत किया है, वदी उसी सौन्दर्यं फे वीच 
उपवन का निर्माण करके मनुष्य ने भी अपनी कला का परिचय 
दिया दै । भ्रति की उस कला के वीच यष्ट मानव-कला उपासा 
स्पद्‌ है क्या { यद्‌ तो श्रपनी-अपनी सच पर निर्भर है । परन्तु 
उन उद्यान प्रेभियों की कलामय अभिरुचि की परिचायिका च्रवश्च 
है । भ्रति भरगणित वृन्त फो लगाती है,उन्दे फुलाती है, फलाती 
है, पर मलुष्य भी श्रपनी शक्ति के पनुखार उदयान रचना करके 
उसमें घृत्त लगाता है, पौषे लगाता है, लता-विततानं से उसे सुशो 
भित कर्ता है 1 उसके उद्योग के फल-खरूप जव उस उद्यान में 
कोद फूल फलता दै श्रथवा फल फलता है, तव उसे व होता है, 
गवे दोता है! उसी हष शौर गर्व के लिए, उसो पतेन के 


# व्रारामार ओर निक्रात। 
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्ञुभव के लिए, भरति के इस विशाल उध्ान फे वीचमेंमी 
मनुष्य ने पने उथान का निर्माण क्रिया है । 
भ्रकति फ उस विशाल उयानमे भी यदि कोई अपनापन 

अनुभव करने लग जाय, वन के एकान्त स्थान मे पुष्पित एक सुमन 
से मी घी श्नानन्द्‌ प्राप्न करने लग जाय जो श्चपने निजी उपवन 
मेँ फले हुए एूल से किसी को होता रो, तो उसका धानन्द्‌ सीमित 
न्ट रह्‌ जाता । वह समस्त खसार के सौन्दयं को अपना मानने 
कलग,जाता दै । परन्तु उस श्रसीमित चानन्द के भोक्ता तो दुलभ 
है । सभी श्रपनेपन की द्ोदीसी सीमामे कै है । चानन्दके 
उस निस्सीम साम्राज्य में विचरण करने खे उन प्राचीन छऋषि-युनियों 
फे सस्म से, भारतीय सस्कृति मे, भ्रपने निजी चानन्द में 
भी धार्मिक मावो का भाधान्य हो ग्या है । अपने उस 
श्मानन्द्‌ की प्राप्ति के लिए मठुध्य जो अयन्न करता है, बह 
कला है । भारतीय कला धार्मिक भावा से विहीन नदीं 
जिस प्रफार भारत कों न्य कलाश्चोंको में देखना चािए, 

उसी प्रकार उ्याननि्माण की कला का भी अचलोकन 

करना चाहिए । 

रेतिष्टासिक घटनाश्नों का जैखा श्रौर जितना प्रभाव भारत की 

श्मन्य कलाश्नों पर पड है, वैसा दी प्रभाव उद्यान-रचनाकी 

कला पर भी पड़ा है ] वहत प्राचीन काल से भारत म उ्यान-र्चना 

का प्रेम पाया जाता दहै । प्राचीन भारवदौय स्त्य में उद्यानं का 

यत्न तत्र उर्रैख मिलता दै 1 ससछतननाको में तो उपवन फे दृश्यों 
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फिर दूर-दूर से काश्मीर-यान्ना के लिए श्रानेवालों क श्नाफपेण का 
कारण चन ग्रयाहै। । 
शालामार शादी वाग थां । वह तीन भागोंमें विभक्त था। 
बाहरी प्रागण श्राम लोगों फे लिए खुलाथा। वीच काप्रागण 
वादशाह्‌ का निजी निवास-खान था चौर पीठे का तीसरा सबसे 
अधिक सुन्दर प्रागण खास वेगमो कां विदार-खल था । वाग की 
लंवाई-चौडा ५९० श्रौर २६७ गज है । इस प्ररार यह त्रिशाल 
उयान सीन भागो मे बरिमक्त बहुत ्ी सुन्दर ढग से लगाया 
. गया दै 
सुगलो कै जमाने फे वगीचोँ की विशेषता उनके येड-पौर्धो के 
सौन्दं मे दी नदीं है, पर वगीचों के कव्वासें र जल-परपातो मे 
ओर भी अयिक आकर्ण समाया हन्ना द । दिटी चीर ागरे 
के सुगलों के समय के वमीचो मे भी कव्वारो का प्राधान्य पाया 
जाता है । खत चलनेवाले फठबारो की पक्ति-की पक्ति प्राय सभी 
ञुगल-बगीचो की सौन्दर्य वद्धि का काम कर्ती ह । काश्मीर के 
शालामार में तो इन फञ्वारों का कहना ही क्या ? यैकडों फव्वारे 
, उद्यान की शोभा बढा रहे है । चौर उमसे भी श्रधिक शोभा उन 
छत्रिम जल प्रपातो की है जो बाग के ऊपर की चरर से बहती हृद 
नहरसे वमे है । हरन म्तील स एफ नहर निक्राली गई दै । वह 
चाग के पीये पद्ाड की ऊँचाई पर चे वहकर ्राती दै, वर्दी से 
सदर का पानी उद्यान के वीर्चोवीच वदनेवाली जलधारा मे 
श्याता द । खान-खान पर उचा से गिरने चौर फव्याो को 
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पेएफ़र यद्ने फे कार्थ उथान को शोभाश्रद्धिनीयषहो गई है। 
फञ्वागे श्रौ जल धाराघ्नो से चशरौचो को सजन का ठग युगलो 
फेट्राग भारत ने पारम्यदेश से सीसा है । पारस्य देशका 
उद्यानप्रेमतो फारसी-माित्य में भजे प्रकार वर्णित द । युगलो 
फे द्रास भारत में उनी उद्यान सला का बहुत छद प्रचार हरा 
है । भारत फे भराचीन उयानों पर उनफी छाप स्पष्ट दिमाई देती है । 
प्न्य मुगल उदानो फी भीति शालामार्‌ की मार्तो के 
क ‡ भग्नावशेष पाये जति | सन्रा्‌ जयौगीर कार्मौरःयात्रा 
मे उम उद्यान से रहता था । उनक निवाघ फे लिए उस्र समय 
मञ्य भवन यने ही होगे । शालामार की वारषदरी इमके प्रमाण 
स्वहप म त्फ मौजुदर दै । उद्यान के वारी श्रागण केउसश्रोर 
दोवान एधामहै । दौ वान-ए-प्माम के वीर्चोवीच भी कपर से 
शात हुई जलधारा बत श्रौर भवन के स श्रोर ऊँचा पर 
से नीचेकेशुर्ड में गिरती है । जलधारा के बीच में्तभी 
फाले सगमरमर का शाही तख्व रपा है । सी बाहरी भरागण में 
एकत्रित टो र जन-खयुदाय समाद्‌ का दशेन किया करता या । 
मीचकेप्रागण मे दीवान ए सास वना था, पर्‌ श्रव वद्‌ नष्ट 
शे गया है । केवल उसकी नीव मात्र रह गई है । चारों शरोर कव्वारों 
से वेष्टित एक सुन्दर चनूलरा भी श्चन तक दै । रागे कौ दीबाल 
के पास शानो की वना हुई काले सगमरमर की एर बहुत ही 
छन्देर आर्द्री ह । शालं पनी भवन नि्माण-कला फे लिषए 
जग प्रसिद्ध है । इसत वारहवरी में भी उसको यह श्मभिरुचि मले 
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भकार व्यक्त है । हरेमरे सुविशाल वृतो से श्माच्छादित श्रौर 
धवल जलधार रौर फव्वारों चे वेष्टित गहर काले चमक्ते हुए 
पत्थर की चनी हु यद्‌ वारदद्री श्वदूु् शोभा का घर हो गर दै । 
चोँदनी रात मे उद्यान ॐे दस भाग की शोभा तो श्यलौक्तिक रहती 
ह 1 पुराने जमाने भे खामने के जल प्रपात फे पीट की दीबाल के 
आलो में जव सैकड़ों रग-बिरगे दीपक जला दिये जति येतो 
उसका खौन्दयं कैसा रदा होगा ? हम लोगों ने तो सूर्यं के प्रखर 
भ्रकाशमंद्ी वह्‌ दृश्यदेपा था 1 चाँद के शीतल थवा दीप 
माला के विविध वणं के भरकाश से च्मालोकिव दृश्य तो कपना 
काही विषय है| भ्रवभी थोडे वपं पहले तफ़ उन श्रालों मे बिजली 
के प्रकाश की व्यवसा थी, पर न जाने च्रव क्यो न्ह है १ 
यह्‌ रमणीय उद्यान पने चारों नोर के प्राछतिक दृश्यों के 
कारण श्रोर भी धिक चित्ताकपैफ हो गया है । उयान फे पी 
की श्मोर महादेवगिरि के उच्च शिखर हैँ! सामने उल मील के 
विशाल पाट मे, उसके उस श्रोर खड़ी पीरपजाल श्रेणी की हिमः 
मण्डिते गिरि माला कोक रदी है । पदाढ श्नौर मील के बीच का 
स्थान चुनकर उदयान-निमाता्मों ने सचञुच शपते कशल का 
परिचय दिया है । उद्यान की उस वारहद्री सें बैठकर, उद्यान कै 
कोमल किसलय श्रौर मुकुलित पुप्पराशि पर चौर मदादेनगिरि की 
दिमाच्छादित्त उञ्ञल धवल चोटियों षर श्नौर सामने उस्र विशाल 
मील सें कमल-चन पर, खिली हुदै चाँदनी फो देखने मे फितना 
नन्द्‌ दै, कितना आकर्ण है । एकसाय उस सर्वशक्तिमान्‌ 
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कीक्लाकाष्रौर मदुप्य की परिमितशक्तियों से उद्भूत कला का 
नन्द्‌ लाभ करने का यद्‌ साधन सुगलो के--अथवा उनसे भौ 
पहले फे षद्यान निमोताश्रं के-कला-परेम का योतक दै । 
सगल सम्रा्यो फे उयान-परम के साथनदी-साथ उन शाष्ठी 
दस्पतिर्यो की प्रेम क्रीडा भी वदो भले प्रकार कित ह । मुगल 
, सशराट्‌ जद्योगीर मौर उसकी जगत्मसि द्र पतनी नूरजहँ' ने अपने 
चआामोद-प्रमोद फे लिए इस उद्यान की रचना की थी । शादजदय 
ने भी श्रपनी दवि के श्नुकरूल इसमे वृद्धि करफे इसे श्रौर भी 
अधिक सुन्दर वना टिया वा 1 उन्हीं जल-पपातों भौर फव्वासे फे 
समीप कोमले दू पर वैढकर शाटी दम्पति ्रामोद-प्रमोद्‌ किया 
करते ये । उमी दीचान ए-्नाम फे उस काले तख्त पर भारत के 
भाग्यविधाता चैठते ये । श्रव यदय उसी वाग में घूमने पर इन मब 
यातो को विचारने पर कित्तना कौतुषल होता ह ? जगीर षठ 
गया, बह श्रलौकरिक सुन्दरो नूरजहँ सी काल के गल में विलीन 
हो गड, उनके प्रेम फी गाया केवल इतिहास की वात रद गई, 
उनके च्ामोद्‌ प्रमोद कै वे खल भी जीणं शीण दोन कों राये, 
वे मनोहारी ्रव्वारे भी प्रव बुढापा विता रहे दै सगसरमर फे 
यने उन विदारस्यलो मे से इच विदा ले चुके रौर ष्य लेनेके 
लिए तैयार यैर हे, परन्तु पीठे का वह मिरिशरजन सामने फी वट्‌ 
विशाल डल मील श्न भी उसी प्रकार श्चपने अमर सन्द पर 


र्त ्ो रदी है, पुलक्रित हो रदी दै । 
निशाद भी शालामार की भीति उल मील फे तर प्र सिन 


+ | 
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एक दूरा रमणीय श्रौर नयनाभिराम उद्यान है । शालामार 
सभ्रान्नी नूरमहल का क्रीडा-खल था । दूसरी ओर नूरमहल के 
भाई चासफखँ ने ्रपने लिए निशात वाग बनाया यां । निशात 
सुगल्ल-जमानि के बागों मे सयसे अधिक ` सुन्दर है 1 एक निजी 
उद्यान होने फे कारण इसके चरलग-्रलग प्राग नहीं बनाये गये 
है पीये के पर्वतो कौ चदा के श्नलुसरार वार्‌ चवूतरे एक के 
ऊपर एक वनाये गये हैँ) उदयान के वीचमे से वदती हृद जल- 
धारा इन बारह खानों पर गिरती हुई वहती है । शालामार की 
भति यँ जल ऊपर से गिरता नदी, पर विविध प्रक्रार से खोदी 
हुदै शिलाश्रों पर बहता है । शालामार के जल प्रपातं मे श्रपना 
निराला च्राकर्प दै, तो निशात के इख प्रवाद में भी श्द्ुत सौन्दथे 
है । शालामार की भीति यदय मी ्ननेक कव्वारे जल-ऊहो में 
चलते रहते ह । जलग््ोत श्रौर उन फन्वारों के अविरल प्रवाद से 
उद्यान में एक नवजीवन सा व्याप्त र्ता दै । उन वित्रिध प्रकार 
ॐ लता-वितानों रौर पुष्प राशि की शोभातो रहना दी क्या 
, श्रास्फखो के इमं उद्यान को सचन्‌ १६९० में शाहशाद् शाट 
जँ ने देखा था। उद्यान के भव्य सौन्दर्य रौर पौष्ये की परवैत माला 
श्नौर सामने कीर्मल के च्दूभुत मौन्द्यं को देखरर शादजदों 
इस निखेय पर श्राया कि देते उद्याने कै श्मानन्दोपभोग का 
खीभाग्य केवल सग्राद्‌ को दी दोना चाहिए, किसी साधास्सव्यक्ति 
फा उमपर्‌ प्रयिकार नीद खता, चाहे वह्‌ उसका प्रधान मत्री 
मथवा निकट का सम्वन्धी ही क्यों न हो { बादशाष्टने बहुत वार 
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श्रपनी इच्छा भरट की फि यह्‌ उद्यान उसे भेंट कर दिया जाय, 
परन्तु श्रामो श्यना चगीचा इतना प्रिय था कि वह्‌ उमके 
लिए वादशा की प्रसन्नता कौ श्रोर भी ध्यान नदींदेता था । 
शादजर्दौनि एक दिन क्रोधित द्योकर निशात वागकां पानी वद्‌ 
करवा दिया । शालामार श्रौर निश्वात कों हूरवन से श्रानेवाली 
एरष्ठी नष्टरसे पानी भिनतादै | जल के विना ्रास्फलके उप्त 
प्रिय दयान की श्रवस्था सराय होन लगी । पानीके श्रभाव भें 
वह्‌ जलयारा श्रौर फव्वारे जव निर्जीवि-से दिखाई दिये होगे, तो 
श्रासफखँ को कितना दुख हृश्ना होगा ९? श्राजकल भी केवल 
रविवार कोद्ी शालामार श्रौर निशात फी जलधाराश्रो श्नौर 
फन्वारो मे पानी छोडा जाता दै । नारी दिनों मेंतो वे निर्जीव-से 

दी दिसाई देते है । 

वादशा के क्रोध से जलके ध्रभावमेंवाग कीषीन दशा 

दैखरुर शआामफस बहुत दु सी हुखा, पर एक दिनि श्यङ्स्मात्‌ 
सय कल्वासें नौर जलधारा मे कलकल खर होने लगा । साया 

उद्यान किर से सजीव शो गया । जलधारा में सुदरे हए परथ 

पर विविध प्रकार की लदरे फिर दिखाई देने लगीं । ्ामफ्त के 

हषं का ठिकाना नीं रहा । 

उदयान के से भेमी श्चपने मालिक कोदुसी देखकर श्रषनी 
जान को जोखिम मे डालकर वादशा के टक्म के विर्द्ध माली 
ने पानी बोल दिला 1 वादश्ताह इस घटना से श्नौर अधिक नारा 


नद्दोकर खुश ष्टी हा । श्रासकसो के उदयान-पेम करो वह 
भनी 
[विकि । 
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लग जाती है। व्रग्रीचों के श्चागे दुकान लग जाती है । केवल 
बाहर से च्रानेवाले याच्रियों का दी नर्ही, पर का्मीर-वासियो 
का भी श्रच्छा जमघट वदो देखते को मिल जाता दहै।, 

रविवार कीं भीडमें शान्ति.प्रिय लोगों कों उद्यान का उतना 
श्रानन्द नही मिल सकता । अनर से पूणे वातावरण की श्पेकता 
-पक्षियो की कोमल सखरःलदरियों से पूरित वातावारण कीं अधिक 
श्माकपकं दता है । मनुष्य फे अपने श्चाडस्वरमय दिखा की अपेन्ता 
भरकृति का वद दिखाव कीं श्रधिक मनोमोदक दता दै । यदह 
तो सपनीनखपनी शभिरुचि की वात है । उद्यानमें खिले हष 
'शुलायो फे साथ दी साथ नबयुबतियो का खमूह्‌, विविध 
वणं की पुष्पराशि के साथ दी साव रङ्ग-विस््ने ब्ल, रौर 
परियों शरीर जलस्लोत फे कलर के साथ ही साथ कल- 
करिठयो फे श्चुति-मधघुर खर भी लोगों फ श्रा्पंण का कायं 
करते है । 

कोश्मीर मे यव भी तीन पुष्णोव्छव मनाये जाते ह । तीनों 
उत्मवों पर इन उद्यान की शोभा देखते लायक होती है । यग- 
रित पुष्पा के साथ हीं साथ ्रगणित नरनारियो फे सयुदाय स 
ये उपवन सिल उठते है । शालामार्‌ वाग गुलावो का घर है । जव 
शुल्ाय पूणं खूप से चिलत है, तो पुष्पोस्छव का--रुलावों का-मेला 
चद लगता दै । सुनिशाल चिनार वृतो की छाया नें कोमल दूब फे 
हरित शरासन पर वैटठकर काश्मीरी परिवार दसी खशी समय 
पिवति रदते द 1 ऊषर बुक मे पक्तियो का कलरब होता रहता दै, 
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सामते करनों श्नौर व्याये का । हृष्ठे श्रौर वायदान-सामा 
वार-फी श्चाग बुमती ही नदं । युलायी, लाल श्रथन रे गहरे 
रङ्ग फे लम्बे-लम्बे चोभे पनर, वालो की लें को एक सप्तद 
चख से ठककर, पुग्पां से प्रतिष्न्दरिता करनेवाले नारी 
समुद्राय का श्रीर्‌ नन्दं बालकों का दश्य छ्रनोता होता है । 
प्र॒ जो उदानो के वास्तविक सौन्दये का प्रमी दै, वह तो 
एकान्त श्रौर शाव समय दी दूढेमा । एक-एक सुञ्कुलित पुष्प के 
समीप खडे होकर उसके खाय मुस्छुराने के लिए एक कव्वारे की 
फलकल ध्वनि के साथ श्रपने श्रानन्द की मौन-्वनि का सम्मिश्रण 
करने के किए तो उसे नीरव वातावरण की ही ्ावश्यकता दयेगी । 
उयान का श्नानन्द लेने के लिए वह उसके एक फोने से दूसरे 
फोन तक वा की भीति नी उडेगा । मन भरकर उसका वलो. 
कलन फरमे से ष्टी उसे वास्तविक चरानन्द्‌ छमविगा । सचे उदान प्रेमी 
वटो च्छी सद्या में प्रतिदिन देखे जाते है। 
शालामार श्यौर निशात फे सामने उस विशाल डल कील का 
वक्त स्थल फमल के पत्तों शौर पुष्पो से श्याच्छादित हो जातादै। 
उपयन गुलां से भरे-पूरे रवे है 1 उ खमय का श्य कितना 
सुन्दर होता दै कील कमलवन नतं परिणत हयो जाती है । उद्यान 
भे शुलाव के पौषे नर्ही, पर पेड श्नौर लापे फलों से लद उठती 
है। गुलाव काएकपेद टम लोमों ने देखा था। उसका तना 


करीव डेढ धरुट मोटा या। फलों फे वोमःको उठाने फे लिट 


उसफे नीच एक लकडी का फेम लगाना पडा ना } हिन्दु क 


9 
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प्रिय कमल रौर युसलमानो काभ्रिय गुलाब दोनों का ्द्भूत 
सम्मिश्रण होता है । वाल-मु्ं ॐ उदय के पदले शिकार“ मे बैठकर 
उस कमल वन को पार्‌ करके उदयान में पहुंचकर उस दृश्यकी 
वास्तविक शोभा का च्ानन्द्‌-लाभ किया जा सक्ता है | जल से 
दो-तीमन हाथ ऊंचे उठते हुए पत्तों नौर फूलों के वो से सुकते 
हए कमल नाल देखकर कौन ्मानन्द्-विञ्ध न होगा ! सूय की 
प्रथम किरण के स्पशं के साथ वे ्रगशित कमल-द्ल भ्रसफुरित 
हो उठते दै 1 मुगल अथवा उनसे भी पहले कं दन्द राजाश्रो 
के द्वार मिर्भित इन उदानो मे भारतीय कलाके खर्पका 
श्मवलोकन करने का रदस्य इस वात मेँ बहुत छुं निदित है 1 

इन उदयानों की इसी शोभा से श्माकर्पित होकर तो एक कवि 
मे कदा है- 


सुबह दर वागे निशातो शाम द्र वाग नसरीम। 
शालामारे लालाजारो चैरे कश्मीरस्तो वम्‌ ॥ 


क्वि की इत पक्तियां मे इन उद्यानं का कितना मर प्रकट 
होता दै । उसकी दृष्टि मे काश्मीर मे इनसे अधिक श्रानन्द्सय 
स्थान चौर कोह दी नदौ । कविकी दृष्टि मे रौर बहुतसे लोगों 
कीरे देसा हो सकता दै 1 पर जिन्हे इन श्च्राकतिक उद्यानं 
फी पत्ता नैसर्भिक सौन्द्रयं से प्रेम दै, वे इन ठोनों उयानो से दूर 
श्रीनगर से ११ मील की दरी पर हरवन ील फ तट पर ्टचे 
कर्णक छोटी नौका - सम्पादक ` 
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षिना मठी रगे । शालामास रीर मित्ता कौ अल्तधाराच्नो मेँ 
यदे फुर च्रपर्रतिक सौन्द्रयं, पर हरवन शील से निकालि 
गये ऽस अश्नोते स्वाभाविक सौन्दयंदै | तीन भोर ऊचे 
गिरिशिसरें के सोच णक सुबिशात मील ष । प्क श्रोर धँ वना 
फर खील षापानीरोकं द्विया गयादै। हसी षोँवमें से वह्‌ 
भस्नोत् यष्टा है जो श्रालामार श्नौर निशात तफ गया है। 
समुद्र फे समान फेनिल लषटरे सारता हश्रा श्रौर गर्जन करता 
हा यह नाला प्नवरिराम गति से व्टता रहत दै । सुविशाल दैव- 
दारु च्मौरयिनारके पृन्तोसे खाच्छादित तट प्रदेश पर बैठकर 
भ्रयवा वाध के उपर सीलफे तट पर ैठकर भ्रकृतिञुख का 
इषभोग क्रिया जा सकता है । इन जलसरोत फे दाहिनी ओर एक 
दूर नासाभोहै। वह भी उमीकी भति श्राफषक शौर दशनीय 
दै । रातामार श्नौर निशात मे वैढरर यदि सानव-कला फी सुखा- 
चभूति फी जा सकती दै, तो दस हस्वन में वो उस छुशल कलाकार 
फे फौराज्ञ फा चह परिचय मिलता है जो श्रगम्यहै। काश्मीरतो 
उसी फला की प्रदर्शिनी है । उमकी कला में उसका अवलोकन 
फरने फ लिषएटद्ी शायद प्राचीन समय में साघु सन्यासी भौर 
योद्ध भि द स्थान मे वास किया करते ये । 


--श्रीगोषाल नेवरिया 
^ र (3 1८ 
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मातभूमि 


{निके माल पर काश्मीरजन्मा ङुङुम-फेखर का तिलक दै, 
जि दय पर जहूु-तनया की एकावली दै, भिसके 
चरणों मे भक्ति-भाव से ्रवनत सिंहल प्रणाम करता दै, जिसके 
व्वरणात का महोदधि नित्य पान करते है--उस माता के सरूप 
को जानने की मसि शचा न दोगी १ जिसके रक्तक स्वयं शैलराज 
"हिमवन्त है, जद सरस्वती की शाश्वत धारा प्रवाहित दै, जँ सिन्धु 
शौर ब्रदपुत्र शैलराज फे "अण्ृत सदेश को अगाध सागर के समीप 
मन्वा फे लिण ले जाति है, जहत मरुखल ्यौर दण्डकारण्य जैसे 
विशिष्ट परदेश है--वह्‌ भूमि किस नाम से विश्रुत है ९ 
जिसमे वेत्रवती, सुबणरेवा श्रौर ताम्रपर्णी जैसे खुन्दर 
नामब्ालो नदिया है, जिखमें काची, द्वारावती, विशाला रौर मुरा 





भ 
® पर-पर यष्ट निबन्ध "माधुरी" घर्ष ६, खड १, ० २६२-७१ भँ 
शरगाधित हुभा धा । गय-दसनमाखा स दते प्रकादित करने छ्य निश्य 
हने पर दसफे विद्वान छेखक ने इसका परिपेधन जाव्रस्यक समन्त 
रमे सशोधित कर्‌ अुद्रणाथं भना हे } तदसार यट यह परिशोधित ख्य 
म उपा गया । 

-- सम्पादक 
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जैसी राजानि हे, जदो शादि-कवि ने मयादा-ुरुपोत्तम के 
धुण्य्छोक चरित्र का गान करिया ६, जह श्यापै ज्ञान का प्रयम 
स्फुरण हृचया, जिसमे दौप्यन्ति सरतत ने खमुद्र पर्यन्त प्रथिवी का 
एक-त्र शासन कफिया-वष्ी हम सवकी जन्मभूमि मारतम है 1 
इसके उत्तर भें गिरिराज मालय पूवं से पश्चिम तक फे अ्रदेश 
श्यो व्याघ्र फरके प्रथ्वी फे मानदण्ड कौ तर सित है । यदीं 
गौरीशकर चौर धवलगिरि सदश ुग॒गिरिशिखर दै, जहों नित्य 
भरमात फे मय सू्॑-रशिमयोँ सुवणं-नल से हिमाचल को स्नान 
कराती है । जव तक परथिवो पर गगान्यसुना की वारिधारा 
सव तक उन्नत गौरीशवकर षी सद्मा प्रख्यात रदेगी 1 यदी फे एक 
श्माप्रम मे योवनोन्मेप फे समय श्चाभूषणो के स्थान पर घर्फल 
पहनकर पर्वतक्ुमारी मे श्रपण्ड तप खमाधि के द्वारा शिव को 
भ्राप्र किया था, जिसके कारण इसे गिरि्ग की सन्ता घ्ाज तक 
गौरी शकर प्रसिद्ध है । इसी पर्वतराज को श्र्बाचीन युग मे वगाल 
फे एक सुपुत्र सिकद्र महोदय ने वैन्ञानिक जगत्‌ के समक्त 
विश्षापित किया या। 
दिमालय फे एक अदेश से हौ मानसरोवर मौर रारसताल 
है| मानस की श्नध्यासम-महिमा को साक्-भापा फे नेक फषियों 
ने गाया है । यदीं कैलाश फ इत्छग मे चअलकापुरी वसती है, जे 
फे फान्ता विष्छेपित्त यत्त ने श्रावण मासमे मेघ को दूतं बनाकर 
भेजा था यषः खरल श्रौर देवदार फे धृक है, यद धराज तक 
किन्नरो की निवासभूमि दै, श्रपतोट के विटप इसी प्रदेश में होते 


४५२ गद्यरन्न-माला 


दै, जिनके गभं में हिम से त्रस उष्णता धिपकर शरण लेती है । 
इन वनो में कृष्ण सग स्वच्छन्द्‌ विचरते है । इन कन्दराश्नो मेँ चन- 
केसरी निवास करते हैँ । यद्य के तपोवनो मे कपिला धेनु षि 
के साथ रहती ह--ये देवभूमि्ौँ अनन्त समय तक भारत के पुत्र 
को संयम छा पाठ पदाती रहेगी । 


यहाँ नाना भकार की वीर्यवती जोपधियोँ होती है । शिलाजवु 
का जन्म यँ होता है । नन्त रजनो के प्रभव स्थान इस प्रदेश में 
ल्योतिष्मती श्रोपधियों के रूप मे विना तैल के प्रदीप जले है । 
वेदों मौर उपनिषदों फे लिखने योग्य भूजलवच्‌ यीं होता दै। 
यद की चमरी गारे दिम के सद्र सान्द्र दुग्ध दैवी दै । यद 
हिमवन्त श्चा सभ्यता का श्रमर गोपा दै। यहीं त्रिनिष्टप भूमि 
है । यदीं उत्तर छर प्रदेश है, जिनके उत्तर में रम्यक श्रौर हिर" 
ख्यक वषो का विस्तार है । 


वह देखो, भारत का भाल कारमीर प्रदेश सुशोभित दै, जिसके 
लिए कवि विर्हण ने कद्‌! है-- 


सहोदरा छंड़मकेसरारण भवन्ति नून कविताविलासा ¦ 
न शारदादेशमपास्य दृष्टस्तेपा यदन्यत्र मया प्रसेद. ॥' 


सअथोत्‌ शारदा देश काव्य श्रौर केसर फा सनातन प्रभवस्थानं 
ह 1 इस देश फे उत्तर में निपथ पवत है, जिसके दुसरी श्रोर व्च 
मीर कपिशा नदियों ह । किसी समय आम्य साम्राज्य का विस्तार 
चेद तक या । काश्मीर खणड फी राजधानी श्रीनगर की सापना 
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भियदशौं महाराज सशोक ने की थी । भाष्यकार पतखलि की 
जन्मभूमि गोनद यहीं रै । कथाखसित्लायर कै रचयिता सोमर 
यदीं हुए ह । व्याकरण, खादित्य मौर शैव सिद्धान्त-रूप शाश्च 
्िमूतिं फे युगपद्‌ विलास की सत्ती यदी काश्मीर भूमि हे । 
नीलमत पुराण फे रचयिता नील सुनि श्मौर राजतरगिणी के लेखक 
फर्दण यहां हुए है । मचु-भाष्य फे रचयिता मेधातिथि ने यदी 
जन्म लिया या } चवि्मट्, देलाराज, जोगराज, राजानक सुय्यक, 
परिरहण, जद्दण, कमिन्द्र, मस श्रादि कियो के हृद्य में मानौ 
फोर्मीर री प्रतिभा एकसाथ दी स्फुरित हो उटी। काव्य 
भकाशकार सम्मद श्रीर वैयाकरण शिरोमणि कैयट ने काश्मीर 
की ही पुर्य-मूमि को च्लक्ृत किया । यदीं जम्मू फे समीप एक 
पशंशाला सें वैठकूर कफापिघठिल वसिषठ-गो्री शीदटर्गाचायै ने 
यास्ीय निरुक्त पर प्रसिद्ध ज्वां नामक युत्ति फी रचना फी । 
इख काश्मीर के नर-रन श्रमी तक भारत फे सस्तरु को ऊँचा चना 
रदे है । यद के जल-वायु का माहात्म्य त्रिश्च विश्वुत दै । 
काश्मीर फे वीच से सिन्धु नद्‌ वहता दै } सिन्धु फे उस्र पार 
फैरुय मौर गान्धार देश दै! पुरायुगसे लेकर श्राज तक ये 
मदे र्वेती, शभा, छु शौर गोमती नादि नदियों फे दवारा अपनी 
जलराशि सिन्धु को चर्वित करते रदे ह । कसी परोपनिपद्‌ भूएणएड 
फो मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने यवर्मा-राजलक्मी के साय सिस्यूकस 
खे छीन लियाथा] यदी मिन्ध के समीप तप्तशिला नगरी ड, 
सम्पादक 





¶ यद शट्द्‌ यूनानिर्यो ( को >) क सूचक दै । 
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है, जिनके गभे मे हिम चे घ्रस्त उष्णता धिपकर शरण लेती दै 1 
हन वमो मे कृष्ण मृग खच्छन्द्‌ विचरते ह । इन कन्द्राश्रो मे वनः 
केसरी निवाम करते है । यष के तपोघनेो मं कपिला धेत छपिर्या 


के साथ रती दये देवभूमियोँ अनन्त समय तक भारत के पर 
को सयम का पाठ पदाती रहेगी । 


याँ नाना प्रकार की बीय॑वतती अोपधिर्यौ होती हैँ । शिलाजतु 

का जन्म यहीं होता है! श्चनन्त रत्नो के प्रभव खान इस प्रदेश में 
उ्योतिष्मती श्रोपयि्यो ॐ रूपे चिना तैल के प्रदीप जले है । 
वेदो शौर उपनिषदो के लिखने योग्य भूर्जवच्‌ यीं दोता है । 
यद की चमरी गर्दै हिम के खदृश खानद्र दुग्ध देती दँ । यद 
दिमवन्त श्या खभ्यता का चमर गोष्ठा है } यदीं चिविष्टप भूमि 
है । यद उत्तर कुरु प्रदेश है, जिनके उत्तर में रम्यक श्रौर हिरः 
एयक वषो का विस्तार है । 


वह्‌ देखो, भारत का भाल काश्मीर प्रदेश सुशोभित है, जिसके 
लिए कवि विर्दण ने कहा है-- . 


भ्सष्टोदरा कुङमकेसराणा भवन्ति नून कवितानिलासा } 
न शारददेशमपास्य दृ्टस्तेपा यदन्यत्र मया प्ररोह" ॥ 


धरथोत्‌ शारदा देश काव्य शौर केसर फा सनातन भ्रभवस्थान 
है इस देश फे त्तर मे निप परवत ह, जिस दूसरी ओर बश्च 
श्यौर्‌ कपिशा नदिर्यौ हं । किसी समय श्यां साम्राज्य का विसार 
चरौ तक धा 1 काश्मीर खण्ड की राजधानी श्रीनगर फी स्थापना 
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समी देदली दै, जो मदोद्धत नपतियों को विनाशेन ये भेजने के 
लिए सचमुच हौ भारत का ददली-दवार रदा दै। 
प्रजान प्रदेशमे दी कठो का गणराज्य था, जहौ कठोपनिषद्‌ 
शा = हई । यदी के एक तप पूत ब्रह्मचारी ने शयु शौर श्रभृत 
ॐ प्रभं पर ग्न विचार किया था । यदीं आजव श्रौर द्र 
गणो के राञ्य थेप मालव, जिनके बिपाक्त तीरों ने यवनराज 
विषन्ेर को मर्फौमन्ने वना दिया था, च्रौर वे श्ुद्रक, जिन्दनि 
अपने अमोघ शसं के प्राप से श्रकेले ही यूनानी-तेना को परास्त 
फर सिकन्द्र को सन्धि करने पर बाध्य किया या । यदं कैसे- 
कैसे पराकमी योद्धा थे 1 तीन-तीन गच लम्बे ती से लद्नेवाली 
ल्ल फे समाने भयर पदाति-सेना इसी भूमि मे बिचरती यी । 
यष्टी शिवि शरीर रार फे गण-राञ्य ये, जिनके विशी संहर 
भन भी प्राचीन वैभव का स्मरण दिलाते है । यीं सरस्वती श्रौग 
पद्वती नियो फे वीच मे त्रह्मावतं प्रदेश भे सामवेद का मधु 
गन होता था। 
सी पाव प्रदेश फे सुपुत्रो ने नन्त यार अपने रक्त फी 

हुति देकर भारत कै मान-गौसव की स्ता की दै क्यो माता। 
क्या प्रसिद्धबलि वेदि गतर इसी प्रदेश में दै १ क्ष, देवी फो श्चसा- 
चारण भेंट चदानेवाल्े गुरु गोविन्द फे सान फो धयोद्कर रौर 
कौन स्थान उसके उपयुक्त टो सकता दै । इन्दी पो नग्रियों के वीच 

धृमघूमकरर शुरु नानक ने एक इश्वर का गुणगान किया धा॥ 

रिरि दो राताव्परी वाद्‌ शी ग्रे मे कीर वैरागी घन्द्ष ने रोणित- 
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जक्ष विश्वविद्यालय मे भदासज विभ्वि्ार फे राजवर्य जीवक 
ने, जो कौमारशरत्य-शाख के निष्णात पंडित थे, सात वपं तक शिता 
पाई थी । यदीं चरक ने च्ायुेद्‌ के चष्टागों का निरूपण किया 
तथा मदासुनि सुश्रत ने शल्य-शाख के सृष्टम प्रयोग किए । चिन्धु 
तट कै शालातुर भ्राम मे जन्म लेकर दाच्तीपुत्र भगवान्‌ पाणिनि 
ने तक्तशिला फे विश्वविद्यालय मे ्ी शित्त पाकर श्ष्टाध्याया 
व्याकरण की स्ना की । जव तक संसार में विज्ञान का असित 
दै, तव तक श्राय जाति के इस चिराद्‌ मस्तिष्क कै प्रति मनीपियों 
की श्रद्धाश्चलि प्म्पित त्ती रहेगी । माद्भूमि के खरूप का 
दशेन करनेवालो ! इस तदशिला नगरी को रणाम करो । 
यदो के इशुदी वृक्ष धन्य ह, जिनके तेल से पाणिनि ने 
श्ध्ययन किया ] 
जिसके कोड मे हिमालय की पोच पुत्रिय कोल करती दै, बद 
पजाव देश है । वितस्ता, चन्द्रभागा (खसिक्री), इरावती (परुष्णी). 
श्र नौर विषाशा--पोँवों पोच ईगलियो की वरद कैली 
दै । यदीं अचिक्ती नदी के तीर पर सम्राट्‌ दास का दघ राजां 
के साथ धोर्‌ सम्राम हुश्मा था । वितस्ता के तीर पर वीरकेलरी 
महाराज पुर ने यवन-खभ्रार्‌ सिकन्द्र का रण-प्राज्ञण मं श्राह्ानं 
किया था । शयुुदु के तीर पर चींटियो की तरह फैली हुई हूएसेना 
को दुदौन्त मदाराज स्कन्द्गुघ् नै परास करे भारतीयं सभ्यता 
की सक्ता की। यदीं घमेरेतर कुरुतेन दे, जष्टं अनेक वार विधाता 
म भारव के भाग्य-घरकों को मेटकर फिर लिखा है । इसी के 
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इतिष्षास को घटना आज से लगभग पोच सदस वपं पूव घटित 
इई थी । शान्तुःपुत्र खनाठन नद्मचारी गागेय भीष्म यदृते ये! 
द्री फे दक्षिण में द्वैत बल वा, जहो" राज्यश्री वि्टीन पारठर्वो 
ने षर समय तक निवा जरिया चा । यदीं स्थाखीश्वर के सभ्राद्‌ 
यशोमती-पुत्र महाराजाधिराज छरष॑वर्धन ने विक्रम की ठी शताच्दी 
स धमे-राञ्य स्थापित किया । द्यः की धूलि फे कण-कण में 
भाता फा सौरभ मिला हृश्रा टै । 


यमुना नदी कै तट पर सदे होकर देखते से दादिने हाथकफी 
भार्‌ व्रिशाल राजख्यान दै श्नौर वाई ओर सयुक्त प्रान्त । पेखा 
भतत चा है मानों सूय की दुहिता क्ता्रवमं श्रौर ब्राह्मण 
भमो के वीच फी सीमा बना रही है । जिस राजल्यान की 
महिमा का पार चन्द्‌ श्रौर सुरजमल की लेखनी भी पूरी तरह न 
परासकी, वह फे कता्रधमं का सम्पूरं चित्र कौन सींच सकता है ? 
भग्र सरस्वती नदी खथुद्र तक बहती थी, उल प्रन युग में यष मरु- 
भूमि सक्लिलाणै फ नीचे द्विपी हई थी । बिधात्ता फे विशेष प्रसाद 
भे वीर रस ने अपने निवासन के लिए इस भूखड फो मागर गभं से 
भरत्या था । यहाँ के रणबो्करे नर पुगमें श्रौर आव्र-देवियों 
„अदत्त चरि का गान करफे कविगण अनन्त काल तक श्रपनी 
फो पित्र करते रेमे । यौ का प्रत्येक स्थान एकन एक 
, चरको, कोरविगाथा से सम्बद्ध है । यषः पद्‌ पद पर आर्य-ेविरयो 
॥ + मे सनातन खतीत की रक्ता के लिप्सते. 
= ` दसफे अचु पर्वव फी दु्ैम चार्यो 


ऋ 


4। 


=? 
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तर्पण की प्यांनी तलवार फो दुर्विनीत यवनो के विरुद्ध धारण 
क्षिया } जिम खान पर चिडियों से वाच मारे गये, उख भूख को 
माता गौरवपू्क श्रपने वक्त पर धारण करती है} 

स प्रदेश के उत्तर-पश्चिम दिगन्तर मे पुरुपपुर दे, जक अनेको 
घार भारत के पौरुप की परीक्ता हृं है 1 यदीं पर सजा ्नानन्द्‌- , 
पाल ने श्यस्य हिन्दू-तेना लेकर यवनो को चालीस दिन 
तक मयुपाश सें वध रक्ाथा) इसी के सकट फी परैव 
उपत्यकाश्यो में प्राचीन केकय देश के वंशधर पुसप-र्सि् गक्ष 
निवास करते ये, जिन्दोने यवन सेनापति फे लिए यमलोक का 
मागे परशस्त कर दिया था। पजायके नैकछैत फो मे ञुलत्तान 
नगर है । प्राचीन मूलस्थान का मातंरुड-मदिर श्रपने समय में 
भारत की स्थापत्य कला का एक अद्टुत नमूना या । हिन्दू-खभ्यु- 
दय के सभ्या काल में इसी पजाच प्रान्त फे महाराजा रणजीत 
ने श्रपने शौय पराक्रम से छपगानों के विरुद्ध मालें फी सोक से 
निर्मित मानें एक लोदे का चरभे प्राचीर खडा कर दिया था। 
उनके प्रधान सेनापति ्रिसिष् मलवा फे विजय-गीत श्राज भी 
पजाच फे घर घर से गाये जते दै। 

पजाय के दक्तिखूरं म इन्द्रभस था । इस प्रदेश भे महाराज 
हस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर बसाया था । दसी चक्र मेँ "जय! नामक 

ॐ यष्ट यह चान्द युमरमानों का सूचर दे ।-- सम्पादक 

¶ स॒ष्टम्मद्‌ गोरी ।-- सम्पादक 

‡ यट महाभारत का पर्यायवाची दान्दु है ।-सम्पा्क 
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उठते टै । धद्धा फी स्तात्‌ मूर्तिं मीरोँ फ श्म्यातनधनुभन वदे 
मूत्यवान्‌ ह । 

यगुना फे धाद तट परे व्र्मपिं देश है । गहय त्रह्ममिदयाकां 
सवत प्रचार था | गगा फे तट पर पाचालों फी कान्यङ्खगज नामक 
राजधानी थौ । माया, अयोभ्या, फाशी, कौशाम्बी, धावस्ती शादि 
भषिदध पुरियो यदीं पर है । शूरसेन राज्य फौ राजधानी मुय 
योशिराज भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्म-मूमि है । उत्तर कोशल की 
राजघानी श्रयोध्या नगरी मे पुरय्छोक भगवान्‌ रामचन्द्र ने जन्म 
निया था। जिस सरयू फे तीर पर इस्माङ-वश फे चपतिर्यो के 
अनेक यूप थे, श्राज भी वषु अयोध्या फे पास से वदती हृद उस 
अतीत महिमा का सदेश दे रदी है । जिन श्चरुन्धती पति तपोनिधि 
वसिष्ठ े लि वि ने निन्नलिसित कोक लिखा ह, उनका ्नाश्रम 
अयोध्या के समीपदही धा - 

पुरुषस्य पदेष्वजन्मन समतीत च भवश्च भावि च । 

सदि निष््रतिेन चश्षुपा त्रितय ज्ञानमयेन पश्यति ॥* 


यद्‌ शोक खमस्त गगा की अन्तवेदी का रद्य सूत है । 

यद से छ्यु दूर पर वात्मीकि छनि का तपोवन था, जौँ 
गम्यत का साक्ञात्कार करनेवाले आन्न कवि फी वाणी का च्रादि- 
काञ्य रामायण के रूप भें ववार हृश्मा । वह अवध भूमि धन्य 
दै, जद काग्य-मानस के हस गोखवामी ठलसीदासजी ने जन्म 


# सष्टारमि कारिद्रास प्रणीत रघुवश, सगं ८, शछोक ०८ -- सपादक 
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ने श्नेक वार राज्वान की श्राङल मयादा को वचाया है । वापा 
रा्ल, समरसी, राणा म्भा तथा राणा संगा चसे वीर्‌ दसी राज 
स्यान में जन्मे । हिन्दू जाति को स्वावन्कय का पाठ पटठानेवाति 
श्नमर श्नाचार्य महाराणा प्रतापसिह ने यही सिसोदिया वंश की 
मानरक्ञा फे लिए ससार प्रसिद्ध हल्दी घाटी फे युद्ध में असंख्य यवन" 
सेना का घध किया था । जिख नीले चेटक के श्रश्वायोषटी का चि 
राजश्यान फे प्रत्येक धर मे राज भी माया जातां है, उत बीर 
केसरी फा यश जव तक भारल-वघ्युन्धरा के युवर्को मे प्राण है, 
तव तक श््चुरुण वना रहेगा । 
राजस्थान ने किसी समय यौधेय शौर मालव गणो को शर्ण 
दी थी 1 पजाव प्रदेश के समान दी यह्‌ भूमि भी अनेक गण 
राध्यो की जननी रषी है । उनके रंक श्मौर लाञ्छनों से चिदहित 
स्रा च्याज भी पाई जाती है । यद" की मध्यमिका नगरी शिखी 
खमय शिवि जनपद की राजधानी थी 1 उसमे सकण चोर 
वासुदेव फे देवधाम थे । इसी राजखान मे विराद्‌ू नगर याः जहो 
पाण्ड्‌ कुल के वशतन्तु फो श्रषिच्छिन्न रखनेवाली देवी उत्तरा का 
जन्म दुश्रा धा] यदी दक्िणिमें महाकवि मावकी जन्मभूमि 
भीमाल नगरी दहै 1 राजस्यान के चत्रियो के चछंत्तीसर कुलो का प्रथक्‌ 
एयक विस्तार वर्सन प्राय श्घम्भव ठौ है । पद्धिनी श्नौर दुगौवती 
की जन्मभूमि ' को श्यै-सन्तान श्रव भी श्द्धाके साथ प्रणाम 
करती है 1 भक्ति-खोतखिनी मीरोवाई का स्मरण करके भार 
तीय मदिला्थो क सुखमडल श्चाज भी प्रसन्नता से जगमग 
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को कम्पायमान कर दिया था । ग्याफरण-शाख के उद्भ मस्कारक 
भीभद्रोजि दीित ने यहीं सिद्धान्तकनौमुदी फी रचना फी । उनसे 
पूवं पाणिनि > सूत्तक्रम का प्रत्तिपाद्ने करनेवाली काशिकाका 
यीं निमौण हुश्रा था। श्रघ्यय दकि जेते द्वितीय पदितत मे 
यहीं सिद्धान्तल्ेश की स्वना की ! इम ज्ञानपुर मे विद्या का मित्य 
नवीन उत्सव रदा है । यहीं फे वापूरेव शाली शौर शिवकुमार 
शाली की कीर्तिं दिग्‌ दिगन्त तक कैल गई थी । सी काशी पुरी 
भ घुन एक वार शरुतिमहती श्राय-सरण्वती फी रक्ता मौर प्रचार 
केलिए एकर ब्राह्मण दारा विश्च विशत हिन्दर-विश्ि्यालय कीः 
स्थापना हुई है । 

काशी से थोडी दूर पर; धभ चक्र परिवततेन मक्ाविष्ार है, 
जहौ सर्वप्रथम भगवान्‌ चुद्ध ने सत्यचवुष्टय का सव लोकों के 
हित श्रौर सुख फे लिट उपदेश दिथा तथा श्राय चष्टागिक माम 
को प्रशस्त किया । तथागत फे उस सनातन मानव धमं को जानने 
फे लिए श्राज सव ससार उतपुर है । 

कोश्ल से थोदी दूर उत्तर में श्यं की राजधानी कपिल- 
वस्तु थी । शमी फ निकट ट्ुम्बिनी उद्यान में मायादेवी के पुत्र 
सिद्वार्भ ने जन्म लिया था] चाज भी रुम्मिनिदेई गोव में अशोक 
का सम्भ उसी शयान पर प्रतिष्ठित है। यी जेतचन था, जिते 
छनाधपिरिडिक नामक नगर्रे्ठी ने कापापणो से विष्ठाकर 

¶ महामना पञ्डित मदनम्येहन मार्बीय --तुम्पाद्क । 

{ सारनाथ सं ।--स्मपाटक 
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लेकर अनेक पुराण श्रौर शुतियों फे रद्स्यों को पने 
रामचरितमानस द्वारा दिन्दू जातिके लिए गगाजी के समान 
खलम कर दिय।। देवों कों यन्ञभूमि प्रयागं गगा युना फ 
सगम का टश्य कितना मनोहर है, जिघकी छटा से युग्ध दोकर 
कालिदास की सरखठती फे भ्रवाह्‌ मे कुड समय कफे लिप्‌ उपमा््ना 
कीवाद घ्रा गदु थ| । प्रयाग कफे समीप घर्सराज उद्यन 
की कौशाम्बी नामक राजधानी थी । वासवदत्ता फे सवामी 
उद्यन भारतीय उपाख्यानं के प्रङृषटतम नायक हँ । माकन 
सुबन्धु, भास, हषे श्रादि ने श्वनेक वार उद्यन का शुण-गान 
किया) 


लोकपायनी गगा के वर्प तट पर काशी नगरी बसी हद है । 
यहे ज्ञान की महिमा श्ननन्त समय से ससार मेँ व्याप रदी टै । 
ससार फे इतिहास मे सवसे प्राचीन पुरी यदी है । काशी इतिहा 
से ्रतीतहै। काशी फे व्योम मे सर्वप्रथम ज्ञान-तूयं का प्रकाश 
हमा ! सयम नौर समाधि की मूं जैन तीर्थकर श्ीपार्नाय ने 
यदीं जन्म लिया । सी महापुरी मे शारीरक भाष्य के रचयिता 
शरीशकराचा्ं का ज्ञानचश्चु स्वय शिव की छपा से उन्मिपित 
हा । वाचस्पति मिश्र च्मौर मधुसूदन सरस्वती जैते प्रफाण्ठ 
विद्धानों की धात्री यदी पुरी है । यदी कर्क्क भष ने मलु के चरथ 
का प्रकाश किया । पारिडत्यरूपी महाकान्तार के निभेय सिह 
परिडितराज जगन्नाय ने यदीं पर अपनी गजना से समस्त उत्तरापथ 
† रघुवर, जध्याय १३, छेक ५५५९ 1 --सम्पादक्छ 
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यष्टी पर लिच्छधियों का गणराज्य था, जिनसे विवाट-सम्बन्ध 

हयो जाने के कारण भवापी शुप्र-मदीपति सपने प्रिर में लिच्छवि- 
दौिवर लिखना गौरवास्पद सममे ये । यक्ष गिरितरन नगरी थी, 
जिसे सैड्र अमी तक वर्तमाने है । यदह महाभारत फाल भे 
मष्टारज जरासथ की राजधानी थी, यष्टी श्रीकृष्ण ने राजकुमार 
सहदेव का राज्याभिषेक किया था । उख समय फे दुरौ का पापाण 
फा दुधेद प्राचीर श्रथ भी देखनेवालों फो ाश्वय-चकित करता 
&। इसी गिरित्रज फ पा राजगृह टै, जिसफे समीप वमार, 
विपुल, तपोवन, दौलगिरि शौर रन्रगिरि नामक पोच गिरि-शिपर 
ये । नगर फे दक्निण-पू् मं सित रननगिरि पर एक शुफा भे युधुत् 
गौतम ने कठोर तपश्वयौ फी यी । इव सप्तपर्णा फा प्रत्येक 
रेज कण त्यन्त तप पावित टै! 

¦ राजग से थोढ़ी दूर पर नालद विश्वविधालय के भवन भी 
सफ विराजमान टै । दस सहर श्रियार्थियों को शिक्त 
देनेयाले इख पेन्द्र मे सुदूर इृत्तर भारत तथा पूर्वी देश से 
घानगण चाति थे । श्रीनालद्-महाविदारीय घार्य-भिक्तुक-सप 
को प्रशसापत्र परापर करना अपूर्वं गौरव फा चिह सममा जाता 
या इसी मगष देशे कादलिपुत्र नगर श्राठ सौ वर्पोतक 
भारत फे ततावरवैज का अनुपम गोप्ता रहा है। यीं के सन्ना चे 
पृष्व राजन्वती क्लाती थी । पाटलिपुत्र फी दुग रचना षद 
बरिलद्तण थो ! एक गहरी परिखाने नगर को चारो शरोर से मेखला 
ॐ समान घेर रथ्पा थो | नगर की रक्ता के लिप सुद काठ का 
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सौगत-सघ को प्रदान कर दिया.था । इस प्रदेश के विक्रम-ऊर्जित 
गण॒-रञ्य श्राज कीर्तिमाघ्रा्रिष्ट ही दो गए हे । 


इसके पूरं मे विददार प्रान्त है, जद एयिवी के नीचे प्रस्तर-कला 
ॐ ्लुपम रत्न धिपे हुए दै 1 ययँ दी मिथिला मे भध्यात्मवेत्ता 
विदेह राजपिं जनक का राज्य था 1 याक्षवस्क्य के शिष्य राजि 
जनक ॐ सदश ब््निष्ठ- भौर कमेनिष्ठ भौर कौन ह्या है ! 
ससार फे राजायं में जनक-का नाम केला षी है । चन्दन 
सुललित दक्तिण-बाहु तथा सङ्ग-निकृन्तिति वाम-बाहु मेँ समान 
भाव रख सकनेवाले विदेष्ट जनक का श्यभी तक भारत ® 
अध्यात्मक्ञानी श्रदधापूरवंक स्मरण करते है । उन्दी की 
पुत्री सीता थी, निन्दने स्दाफे लिए जगत्‌ में पातित्रत का 
ष्याद्शे स्थापित क्रिया । चह्यवादिनी सुलभा श्रौर श्रह्मपरायश 
अवधूत श्टावक्र ने यदीं पर जनक को त््लोपदेश दिया था । 
यष्टी योगीश्वर याज्ञवर्क्य ने च्यादित्यवणं पुरुप का साक्ताकार 
छरफे वाजसनेयी शापा का प्रचार फिया । भारतीय अध्यासः 
बिद्या फ धक्तय्य निधि याज्ञवस्क्य का शतपथ ब्राह्मण! अद्यावधि 
वेदों के रस्या का प्रकाश कर्‌ रषा है ] उनकी स्मृति पर कल्याण 
जगरी फे धर्म-रालन्कोविद निज्ञानेश्वर की मित्ता नामक 
दीका श्माज तक दिनदू-बिधान का नियंत्रण करती दै । इसी भूमि 
भेसैत्रेयो ने दस शाश्वत सत्य का प्रकाश किया यायेना 
नामरता स्याम्‌ किमद्‌ तेन छुर्याम्‌?, अयात्‌ जिस वस्तु से 1 
श्ममर न घन मर्कः "उसे लेकर य क्या कसं ? 


माद्भूमि ४६५ 


जिन्हने सत्यात्म रूप दिया, उन महाराज श्रशोक को जन्म 
देनेवाली भारतभूमि ही हम सव्रकी जन्मभूमि है 
, इमी पारल्िपुत्र मे महाराज पुप्भमित्र, परमभद्वारक परम भाग- 
चत म्टाराज समुद्रगुप्र तथा मक्षाराजापिराज परमेश्वर श्रादित्यसेन 
ने नेकं वार श्यश्वमेध यन्न करे श्वूधिन्यै समुद्रपयंन्नाया एक- 
रद्‌, इख वैदिक खादक की स्थापना की । यह्‌ पाटलिपुत्र तिया का 
भी सनुपम केन्द्र था। यहीं वर्ष, उपवे, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, 
वररुचि, प्तखलि श्रादि शाल -रचयिता शलाका आदि नाना 
परीक्ता्ों भे उत्तीणं होकर ख्याति को प्राप्त हुए । मीमासा श्रौर 
वेदान्तसूत्नो पर भाष्य रचनेत्ाजते भगवान्‌ उपवपं पाणिनि के शुरु 
थे! दसी पुरी मे जन्म पाकर श्या्यभट ने आार्यभदीय वउ्योतिष- 
शाख की रचना की श्नौर राज से सदसो वपं पूवं सूयं के चारों 
शरोर परथिवी फै परिभ्रमण का व्याख्यान किया । इसी तिरत 
( तीरसुक्छि ) मे नव्य-न्याय का जन्म हा, जिसन उुतार्किक 
बिरोधियों को काटने फे लिए चैने खीडेकाकाम दिया । इस शख 
फ़ ्ोते हुए धाक्तिकनशाखो को जसप, विचरुडा, दत्वाभाच श्चादि 
पमल रिपुश्रो से एकदम नि्भयता प्राप्त हो गह व्रिददारमेी 
शोण नद्री फे तट पर सिव प्रीति्ट गोध मे महाकवि बाणम्ट्र का 
जन्म हुश्रा, जिनकी कादम्बरी नामक अतिद्वयी कथा" ने ्रकेले 
दी सष्छृत-गद्य की प्रतिष्ठा रस ली है। ह्यं के मित्र इस पेतिदासिक 
ने शदपंचरित कै द्वारा मध्यकालीन भारत कौ दशा का वडा सजीव 


वर्णन किया द । एसी प्रदेश में मैथिल कोकिल विद्यापति ने काभ्य- 
३०५ 
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वना हया एक चृहरराय प्राचीर था, जिसमे श्राने-जाने के चौद्द्‌ 
माग थे । इसके गोपुरो पर यत्रतत्र तोरण चने हए ये । नगर फे 
भीतर पोच सौ सत्तर सुवणे-सचित शअट्ालिका्पु थीं । चन्द्रयुप् 
मौय के सुगागेय नामक राज-प्रासाद में सेनि की बेलो पर वधी 
की चिदर्यः लगी हृद थौ । रेसी तुल सम्पत्ति श्रौर वैमव के 
भार से सिल्यूकख का राजदूत एकदम स्तन्ध हो गया या । जि 
चाणक्य के ्रमरपने नन्द्राज को श्रीविदीन कर दिया, तथा 
जिसके प्रसाद ने चन्द्रगुप्त को सिंहासन पर भअतिष्धित क्रिया, उसी 
शल म्री की राजनीति से शासित षोतेवाले विशाल मौयै- 
साम्राज्य के सुप्रबन्ध की जितनी प्रशंसा की जाय थोडी है । 
इसी पाटलिपुत्र मे देवाना प्रिय प्रियदर्शी मदाराज अशोक ने 
राज्य किया । बौद्ध-संध में दीक्ता लेकर जिन्दोने भगवान्‌ के नीति 
घमं का खुवणंभूमि ब्रह्मा से गान्धार तर तथा सिल से काश्मीर 
सफ प्रचार करिया, जिन्दोने सदेश श्मौर विदेशों मे सव प्राणियों 
के हितसुख फे, लिये अनेक पुरुय-कर्म॑किए, वथा मित्त देश 
शौर सीरिया तक जिनका राज्य सम्बन्ध था, उन महाराज अशोक 
की शमर कीतिं का चखान करनेवाले स्तम्भ श्रौर्‌ धम॑लेख शाह 
चाजगद़ी से जूनागद्‌ तक तथा धौ्लो-जौगड्‌ से सिदुर (मै्र ) 
चक फैले हुए है । जिन्न भिष्चुखध भेजकर मभ्यनएशिया की 
वरर जातियों में तथागतं के घर्मं का प्रचार क्रिया, जिनके पुत्र 
शौर पुत्री मे खय तप म दोभित होकर धर्मपथो श्ालोकिव 
किया, तया एशिया भूखड कौ एकवा खप्न को सरसे पहले 
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श्रा हो, उस भूमिके पुए्यभागका क्या कहना दै । कविवर 
जयदेव फो विपची इसी चगमूमि मे निनादित हद । उनके खम॑का 
लीन धोयी कवि चौर रूमगोखासी ने भी श्द्ुत काव्य रचना 
को । यीं नानिरशाह, हसेनशाद शादि फे समय में वियापति, 
छृततिवास, चदीदास शौर सालाधर वसु ने भगवदुभक्तिमयी कान्य 
चाणी का प्रार्‌ क्रिया| मक्त हरिदाघके कतेन फी पुण्यमूमि 
यदी ह । धमे-शाख के धुरन्धर पित जीमूतवाहन ने दमी प्रान्त 
मेँ दायभाग नामक प्रन्थ की रचना कौ । दे मावृभूमि, तेरा गौरव 
पूवं है, जिसमे पेते एेसे धमंतस्व कोनिद उतपन्न हुए । शक्ति 
त फी उपाखना फरनेवाले स प्रान्त ने भारत के अभ्युत्थान में 
धप्रणी वनकर भाग ज्लिया है 1 "वन्दे मातरम्‌ गान प्रारम्म में यदी 
गाया गया । काव्य, कला, मादित्य, नाटक, विज्ञान, सवमें ठी 
चगीय प्रतिभा का श्रकाश हृश्रा है । वग के उत्तरूर्वी फो पर 
नवद्रीप नगरी है, जो श्रीवैतन्म सहाभ्रसु की जन्मभूमि है । पराची 
ॐ ललाट परं श्रामासित्त रोचना-विम्डु के सदश नवद्धीप को दूसरी 
तक्षशिला ठी कहना चादिए । तिरहुत में निर्मित नन्यनन्यायल्पी, 
दृग पर नबद्वीप सें दी धार रक्सी गई 1 काशीः काच्ची, तत्तशिला 
रौर नवद्रीप, द्रनकों क्ञानगुरु भरत का शमन्त कर्ण-चबुष्टय दी 
सममाना चादिष्ट । प्ररुति के अलुषम कृपापा कामरूप म 
कामात्ता देवो करा परसिद्ध मदिर है । इस प्राग्योतिप प्रान्तस्ेभी 
माकभूमि को बहुत कुड आशार्प हँ । । 


3 न ् 
मभ्यसरारत मे मालव प्रदेश है! ष्ठी वन्ति 0 
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रचना की, जिसका सम्मान स्तोन-तीन प्रान्ता मे समान रूपसे 
हुच्मा है । इसी भ्रान्त के दक्षिण में उत्कल श्रौर कलिद्ध दै, ज क 
समूद्रतटों पर सुदूर पूर्वी दवीप के साथ वरावर व्यापार होता था । 
महाघे पदार्थो का क्रय-विक्रय करनेवाले भार्डागारिक खुदड पोों 
पर सामान लादकर द्वीपान्तरे मे जति थे । फलिग के प्रतापी महा 
राज महामेववाहन खारवेल ते पाटलिपुत्र तक पने रभ्य करा 
विस्तार कियायथा) उन्हीं कीकरूपा से छुमारी पतेत पर जिन- 
शाखं कां पारायण किया गयां । 
मिदारके पूर्वं मे बग देश दहै 1 यदो के समततर श्रदेश सदा से 
गगा के श्रलुपम कृपा-पात्न रहे हँ । गगा शौर ब्रह्मपुत्र की क्रोड मे 
स्थित यष भूस्यड वहुत उपजा द । वगाल के शशापाद्‌-पद्म-प्रणत्त 
कलमो का वशेन कौन. कर सकता है ९ यद फे ुण्ट्व्धन 
श्नौर सुवणकुल्या स्थानां मे अनुपम कौशेय दुदरूल तैयार होते थे । 
कर्णसुवणं के समीप नागकेखर, लिकुच, वकल तथा षट चों 
पर कोप कीट पाले जाते थे । य के बुननेबालो का सम्बन्ध 
लाट (उत्तरी गुजरात) तथा दशपुर (वतमान मदसौर, मध्यभारत) 
के अञ्ुकज्यवखायियों से था । कणंषुवसं के समीपर्मे दी स्त 
मृत्तिका सथान दै, जहो के पोतायिपति महानाविक बुद्धरप् का 
शिलालेख मलय प्राय द्वीप के सैले्तली नासफ़ स्थानमें ्रभी तक 
विगजमान है । 
यदो जा सादिव्य पूवे दै 1 जँ कृष्णभक्त चैतन्य -का जन्म 
मेहञापादपद्मन्रणना कर्मा एवे ते रघुम्‌ 1 रघुदहय सग ४, खन २७.-स्‌० 
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इन्दी खमुदरितवलल-कोप पुप्यमिन्रों पर समर-प्रिजयी होने के लिये 
सदाराज स्कन्द्रुप् मे भितरी गोव फे पास एक राधि पृथ्वी चल 
पर शयने करके तपस्या से व्यतीत की थौ 1 विष्टुत षश-लक्ष्मी छे 
सस्तभन फे लिये जव सेनानी लोग तपस्या करते द, तय कचात्रधम 
समुदीणं यो जातां है । जिन्दोनि समरागण मं विक्रान्त हरणो से 
लोष्ट लेकर अपने ञुजन्दडो से थ्व को कम्पायमान कर दिया, 
तथा जिन्दोने अनन्त म्लेच्छों फो मार भारत मदी को पुन श्राय. 
चमे में दी्तित क्षिया, यह श्रवन्ति पुरी उन्दी दणष्नन-केसखरी जनेन 
करिकराज मष्टाराज यशोधमंन्‌ की पुण्यभूमि है । इसी वन्ति के 
समीप दक्तिण मे धारा नगरी है, जदो सरस्वती फे श्मवततार महा- 
राज भोजने राज्य किया। मोज की निया फे अगाध गाम्भीयं 
को त्रिलोकी सें दौन पूरी तरह जानता है १ बह कौनघा बिपय है, 
भिक्तपर सरस्ती-रुणठाभरण महाराज भोज ने लेखनी न उठाई 
दो 1 हे मालव मूमि । तुमे वारवार प्रणाम है । 
मध्यभारत फे पूर्वी भाग मेँ विदिशा नामक नगदी है] 
सी श्रदेश को दृशां दते थे । यदद सची रौर भरहुत कै सूप 
जिनी शिस्पकला फे कारण माटमूमि का गौरव प्रणष्ट हो रदा 
है । ये क्षर फ उदा्स्ण किसी सम्राट्‌ की आज्ञा से नदी चनेह 
चरने सामान्य पौर-जानपद प्रजा ने श्रपनी-्पनीं सामथ्ये 
अतुसार इनके निमण का भार वहन करिया था । साची फे व्रिशाल 
सोरण भारतीय शिरपकला फ श्रद्ुत उदाहरण दँ उनमें तक्तक 
ऊे मर हदय की छापली हई है । समीपद्टी मरत के स्तर्पो 
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नामक राजधानिययो ह । चरम॑एवतो, शिप्रा, गभीरा, वेचवती, 
सिन्धु, तमसा शरादिः बारिधारार्पे इसी प्रदेश से यञ्ुना के पाल 
नित्य उपहार ले जाती है ! उत्तरी भालव की उल्नयिली नामक 
राजधानी थी, दक्तिण-मालव की प्रधान पुरी मादिष्मती थी। 
उल्जयिनी नगरी मे देश के प्रधान व्यापारमा्ं मिलते थे । पला 
मागै सौवीर देश से अवन्ती तक, दूसरा प्रतिष्ठान से अवन्ति.विदिश। 
होता हृश्ना कौशाम्बी से खाकरेत श्यौर श्रावस्ती को जाता था । वरं 
से कुशीनगर, पावा, पाटलिपुत्र रीर राजगृह तक सम्बद्ध था। तीसरा 
माग श्रवन्ती से काशी होता ह्रो चम्पा च्रौर ताम्नलिघ्ती तक जाता 
था। चौथा प्रसिद्ध मा ्रवन्ती से गान्धार देश को भिलाता था । 
दस विशाला पुरी मे किसी समय प्रयोतों का राञ्य था । यदीं 
ज्योतिप विद्या की यपूव उन्नति हुई । प॑च-खिद्धातों के रचयिता 
श्माचायं घराहमिष्ठिरं यं रहते ये। सारे भारत मे ये पुरी सस्छर्त 
कायेन्द्र थो! महाकवि कालदा ने जहौ निवास क्रिया दो, 
उको स्वरी का ही कान्तिमत्‌ सड+ कहना चाहिए 1 यदीं शिप कँ 
मीर पर स्थित महाकाल के मंदिर अं निस्य महाभारत की कथा 
होती थी । यह्‌ श्रवन्ती किसी खमय हूणदेपतियों की राजधानी 
यी । प्रघल प्रतापी त्तत्र शद्रदामन्‌ सिकम की द्वितीय शताब्दी में 
यी राज करते थे । मालवे प्रदेश से ही पुप्यभिन्नं का गणराज्य 
था, जिन्देनि गुप्र-छल की राजलस्मी को विचलित कर दिया 4 
ऋ दोयं पुष्यैहनभिय द्विप कान्तिमस्लण्डमेकम्‌ । 
कालिदास प्रमीत 'मेधदृत' पूर्वमेव, रो० ३० -- सपादक 
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शुग्ध फर लिया है । ९ मभ्य-प्रन्त मेँ हौ रामगिरि, मालक 
चौर श्राप्रकूट टै । यहे छत्तीमगढ के इतिदास फो राजस्थान 
काही एक दुका समना चादि । इसी के दर्वी वेनगन्ना 
पनीर गोदावरी तथा तुगमभद्रा मौर कृष्णा नदियों के वीच सहा- 
फान्तार परदेश ष्ट ये किसी समय चन्य जातियों से भरे हए थे ! 
यहो सातगाहन-राज्य फा विस्तार हश्रा या | यही श्मभी तक 
पराचीन सच्छृतसादित्य के नेक प्रथ सुरक्ित है । इफ उत्तर 
पश्चिम फोने में च्रजन्ता फी शुभार्प है, जिनको राटरीय शित्पशाला 
का गौर्वपद प्राप्त ६ै। मौर्य, राप्त, चाटुस्यः पद्व, सव सम्रागें 
ने श्रजन्ता की रुफार््रो के सवारन पे पना ध्यान दियायथा। 
न्दी गु्ाश्नो के निर्माण मे श्रीमान्‌ श्मौर वित्तपाल सदशं त्तो 
ॐ कौशल छरा परिचय मिलता दै । 
पश्चिम मे उत्तर से दक्षिण तक कैला श्रा महाराष्ट देश दै। 
हमे उत्तर मे सिन्धु-सौवीर देश दै, जदो के राजा जयद्रथ ने छर 
तेत्र के युद्ध मे भाग लिया था । यद रेत सिन्धु नदी फा श्रदुपम 
कपापाच्र ह | यँ ङिसी समय अन्वष्ठ श्रौर सत्रिय नाम के जन 
पद्‌ तथा सुचुकरि गणराज्य या, जिन्दोने सिकन्दर की गति कों 
रोककर श्रवस्य विधान का पालन क्रिया ना । यँ के मधि. 
चासी दडनीति मे बडे निष्णात थे । सुचुकिं सव के राज्य भे 
सोने-्ँदी की साने थी । ये ल्मेग खवास्व्य के नियमोक्राधमेकी 
तरह पालन करते ये शरीर सवा सौडढ सौ वर्पोका दीर्घायुष्य 
भप्त करते हं *जीवेम शरद्‌ श्त भूयश्च शरद शवात्‌! छा 
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म भदन्त, कश्यपगोचर, भध्यम, दुन्दुभिघार श्रीर्‌ गोतीपुक् 
श्रादि की अरयो वाख सौ वर्प वाद्‌ भी रसी तरह रक्पी द 
है । इन महात्मानो ने युदध-दुन्दुभि की जगह धमे का भेरी^्वोष 
करनेवाले मदाराज अशोक की श्राज्ञा से प्रेरित होकर हिमालय 
के प्रदेशों मे भगवान्‌ बुद्ध के घर्मं क प्रचार किया या 1 इस भूखड 
मे हिन्दी भाषा खब फली-पूली ह । यहीं चम्पतराय के पुत्र 
छत्रसाल ने अलौकिक पुरुषार्थं के साथ हिन्दु-राज्य की स्थापना 
कीथी। 

मभ्यभारत फे दक्षिण मे मध्य-प्रदेश है। यदीं विन्ध्य चमर 
पारियात्र पवतो के बीच मेकल-छृमारी रेवा वदती है । यहो के 
पवो चनौर नखो मे अभी तक श्नादिम सभ्यता वसती दै । 
महाकान्तार च्रौर दरडकारण्य यहीं थे । यदीं शल्य जनस्थान म 
राम, लक्ष्मण श्रौर सीता ने भ्रमण क्रिया था । इसके दरण मे 
विदर्भ देश है, जँ दमयन्ती श्मौर इन्दुमती जैसे रमणी-रन हए 
ह । यहीं पद्यपुर नामक ग्राम मे कशयपगोच्रीय न्ह्मवादी उदुम्बर 
त्राणो के घर मे कविवर भवभूति हुए, शब्दरह कौ भ्यत्त 
करनेवाले न राज्ञ मदात्मा ङी परिणत वाणी दी “उत्तर 
रामचरित फे रूप मे प्रकट हुई । कुमारिल के वेदो्थान-्ादालन 
फे समय जिस वैदिक मभ्यता का इद्धार हुश्ना, उसका समस्त 
शछयादशे भवभूति में पूजीभूत दो गया था । इसी विदभे के अचलुर 
भ्राम फौरिक गोघ्र मे महाकवि भारवि छीर ददी ने जन्म 
लिया, जिनके अथ-गौरव श्मौर पद्-लालित्य ने खददय जनो को 
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का समस्त पुस्तफालय खरतर गच्छ ॒कौ दीवारों मे बन्द है। 
यष्ट फ खाहित्य फी शरोर खथ लोग सशामरी दृष्ट स देख रदे! 

सीरा मे घलभी राजधानी है, जद्यौँ गुप्र-नरेशो फी एक शासा 
न क शताच्दि्ों तक राय किया | दसी के समीप पालिताना 
भीर शुजय तीयं ट, जदो सदसो न्त प्रिव यात्रां करते है । 
इसी के गौ का चेश ने शनुजयमाहात््य नामक भ्रन्थ मेँ 
गुणगान किया ह । सुराष्ट्र मदल की सर्वप्रसिद्ध पुरी द्वाराचतौ ह, 
जो श्रधकमरूष्एि गणराऽ्य की राजधानी थी । यदीं विक्रम से 
चौदह सौ वधै पूत अधेभोक्ता राजन्य श्री्ष्य सालत दाशाहं 
चृष्णि श्रादि यादवों के प्रधान वनकर शासनसुत्र लठ थे। शद 
चुष्णियो ॐ शुष्ण स्तघस्य च्रातरस्य' शब्दो से श्चकित प्राचीन सिषे 
न भी मिलते है, जिनपर चक्रक सद्र बनी हई है । द्वारावती 
श्रीर्‌ शन््रभस्य ॐ तत्कालीन राजनीतिक सम्बन्ध को कौन भारतः 
चासी नष्टौ जानतः ? यदी खमुद्रःतीर पर प्रमास तीर्थं है, जँ 
मदोद्धत यादो का विनाश हृश्ा था । यही भमा पीथेसेसोम- 
नाथ नाम से विख्यात हा । यही पर चायं जाति को "दडनीति 
्ानाशष्टोन पर समधम भीद्धव जाति ह ८ मजेत त्रयी दड- 
जीती ताया सर्वे घमां भ्रकयेयर्विडा ), इख अव्यन्त कडवे सत्य 
छा यवन विष्वसक्र के हाथ से प्रत्यत श्लुमव करना पडा । यद 
शुजात प्रान्त बही है,जा व्यापार से त्यन्त उन्नविशील या, 


पनी तरी श्रौीर पोतो में श्चस्यन्त मापे 


जकः नाविक अपनी 
पदार्थं लादृकर दीप-द्ीपान्वरो मे वेचकर उत्तम लाभ नीर प्रु 
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्यादश्षं रखते थे 1 खर्तत्नरता के उपासक इख जनपद्‌ में को 
कद्यं श्नौर दाख नदीं था । यदीं पर सिन्त के पास पाटल नगर 
था, जहाँ से पाश्चात्य देशों फे साथ विपुल व्यापार दोताथा। 
इस सौवीर प्रान्त मे राजा दािर ने देशामिमान कीवेदी षर 
अपनी वलि चढा दी थी । विक्रम की सातवीं शताब्दी में सिन्धु 
तीर पर सुखाखीन ऋषिसत्तम देवल ने श्पनी स्ति की रचना 
को, जिसमे खमाज श्रौर जाति फी रत्ताफेलिये पुनरावसेन 
सस्कार का प्रतिपादन फिया गयाहै । इसी प्रान्त के उमरकोट इुमैमे 
सम्राट्‌ अकवर का जन्म हुश्रा था । सिन्ध देश की दयष्क भूमि म 
वेदान्त शौर सुफी-धम त्यन्त पवित हृशना है । सतरदवीं शताच्दी 
मे शाद्‌ लीप नाम के महात्मा ञे ^सालो१ लिखकर "ह नहा! के 
उपदेश द्यारा मानव ृदयस्थित एकता को सोज निकाला धा । 
सचल, स्वामी श्चौर दलपत ने उतो ज्ञान को घर-घर में पहना 
दिया 1 यह्‌ सिन्ध प्रात यद्यपि देश फे एक कोने मे दै, तथापि 
मामभि के हदय के साथ इका हदय एक दै । इखके निकट 
ही आनत, सुराष्ट्र जर लाट अदेश है । इनमे सरस्वती, साध्रमती 
( सावरमती ), मदी; नमदा श्रौर पयोष्णी नदियां वदती द। 
सरस्वती नदी के तीर पर अणदिलपत्तन नगर है, जर कलिकाल 
फे भ्राचार्य, कुमारपाल फे सचिव पादिणी-पुत्र श्रीदेमचद्र मे नेक 
भरथो का निमौण किया । इन्दति जैन चौर त्राघ्यण-धमे के अलु" 
यायियों को खमानरूप से आ्नुगुदीत किया । इस पत्तन में जैन 
इस्तलिखित प्रथो के भडार्‌ छरभी तक सुरक्ित् दै । श्री हेमचद्राचायं 
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षहो चक किया जाय १¶ एकनाथ, नामदेव श्रादि मषठत्मा इसी 
भान्त में उतपन्न हुए । फथिवर मोरोषन्त अर साधु तुकाराम मे 
श्रषन फाव्यामृतसे महाराषट्ू-वास्सियों को चृ कर दिया । समर्थ 
युर रामदास ने छव्रपतत शि्ाजी जैसा क्चिष्य पाकर राषटठीय धमं 
को योजना की; सारे मरां को सगदिते करके माराषट-धमे को 
भदान का उपदेशा द्विया । दिन्दू-राग्व-प्रणाी फे उद्धारक 
धनपति शिजाजी फो, जिन्हे खथ नौर खराप्य फी स्थापना 
कफे भारतीय सभ्यता फो बचाया, कौन नदी जानता ¶ इनकी 
कीतिं फो गाकर मतिमान्‌ भूषण प्रमरदहोगण्है। 

देण का द्रविड देश मक्तिश्रौर नान फा श्रागार्‌ है । इस 
पर्तिणापय के कई माग है । सोदावरी श्रौर छृष्ा नदी के वीव 
भान्ध्र देश दै, जदं श्रीशचैल, द्राक्ताराम आर फालिर के शिवलिङ्ग 
ै। इसी से यह्‌ प्रान्त तिलगाना भी कष्टलाता है । यर्दी प्राछनेय 
नुमान्‌ ने जन्म लिया था । यदी सातवाहन ब्रपतियों की राजधनी 
थी, जिन्होने चार शताब्दी त्क यैदिक धमकी च्दध्यनाको 
श्रारोपण किया । यष्टी छा पौरजानपद्‌-परनन्ध प्रशसनीय वा 
यदौ को चैमम, पूर रौर लिक सभा जनत्ता को पृण स्वराज्य फा 
पलुभव करावी थी । न्ध देर का मलनुष्य-वर्गीकिरण भी स्तुत्य 
चा! महारथी, महास्नापत्ति, च्रमात्य, महामा, माडागारिक, 
जैगम, सार्थवाह, श्रेष्ठिन्‌, लेखक, वैय, गन्पिक, हालकीय, व॑, 
लोद्दवनिज श्मरौर मालाक्रार श्रादि उ्योगों केशास्‌, 


सगखल हा या । अन्धोका _. + 


| 
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घन लति पे, जौ से एक सहस रथरार क्रिसी समय वि 
भारत फो वसाने े लिए गए थे | इसी गुर्जर प्रान्त में मो 
श्नौर पोरबन्दर है, जहौ तेजस्वी दयानन्द से श्रादिद्य-नह्यः 
शौर गोधी-ते 'स याप्रही हए है ! दम पुष्यभूमि ने नर्सी मे 
श्नौर ्रक्सा को जन्म दिया है । यहीं गिरिनार परवेत्तके ' 
सुदरशेन मील दै, जिमे मौय सम्राट्‌ चन्द्रगु्र ने अपने 
पुष्यशुप् द्वारा बनवाया था ) उनके पौत्र अशोकं ने तुपाष्फ 
देशिक को आान्ञा देकर यहो" नरं बनवा थीं । इख सदशः 
खराषटरकी भूमि को श्रदेवमातृक वना दिया था 1 चार्‌ शताब्दी 
भरचरुड वपी के कारण इम मील का वभ दृद मया या। तव उ्नै 
श्रतापी क्षत्रप रद्रद्ामन्‌ ने इखकं निमौण क लिये अपने मत्रिम 
से रुपया मोगा था, परन्तु मत्रि्यो के श्रीकर करने पर ' 
दामन्‌ ने श्रपने निजी कोष से इसका निमीण कराया था ।? 
नगर का शिलालेव सूचित करता है फि भारत में राजाकेश्र 
कारो पर मत्रिमडल काफ्रितना श्ङुशाथा। 
इस्फे दिख मेँ महाराष्ट देश है, जद सद्यादि पवैत-क्रेि 
है । विद्र के पश्चिम का भाग छुन्तल कहलाता था । यदीं प्र 
कथि राजरोखर का जन्म ह्वा, जिने कुन्तल-कुमारी कपूरमः 
के चरित्रका वन किया! महाराष्ट्रे मध्य मागमे भ 
सदी फे दक्िणि तट पर परुर्‌ सिव है । यही ज्ननिश्वर महा 
ने जन्म लेकर ज्ञनिश्वरौ ङी रचना की । यदी सुक्र के 
से भक्त चोखामेला ने जन्म लिया । मदाराषटके सन्तोका परग 


मरृमूमि ज 


ह, धिग्यानपोष नागरक पंथ की रचना फी, जो ताभिललो फो सवते 
भिय परम पुरक द । श्ेताचाय के ह्री शिष्य छरलनन्दि ऽषट 
द्निर हण, तथा दूमरे शिष्य शरीफर्ठ ने प्रपूत पर ब्र 
मामाघ्ा नागक माध्य रथा योधायन, शका, मात्कर शौर रमाघुन 
याद्‌ शरीकरढ फाष्टी माप्यहै | कम्र फी वार्मीफि रामायण 
भी तामिलघाषस्य क! हदय हार ई ! यद चोल्लो नौर पाण्डो 
फे वरिस्टेत साम्राऽ्य यै । चोल महीपतिर्यो ने वजोर नगरी फो 
भद सम्पत्ति व्यय करये सजाया था । यहा फे विशाल मन्दिर श्म 
भी दण को षवकरित फरते है । पल्लवो फी राजधानी काष्वी थी, 
भिक्षो गणना भारत फी मापयां मे की जाती है । यी के 
पितरु पष के श्माधित भारमि कवि थे 1 सम्राट्‌ चृिदव्मन्‌ 
ने अपने प्रर प्रताप से मद्टाराज पुलकेशी कौ प्रतिभा को तिरोदित 
कर्‌ दियाथा | फाची पुसी के श्रापर्णो मे, सचे^कवे विमान-गृदे, 
सौध श्रौर श्च मे तथा राजमा के तोरण श्नौर पराकारं से शरनन्त 
ल्मी सरसती थी । हते दरति का पाटलिपुत्र ही कषटना चाष्िए ! 
पश्चिमी मागर के तीर-प्ान्त के केरल श्रौर सदिश्चूर ( मैसूर ) 
हविरण्यवन्ता मादृमूमि के परम प्रिय छग दै । सध्व-धमे के केन्द्र इन 
भ्रान्तो मे पम्पा, रत्ना, लघमीशा तथा अ्षिगाचायं जैसे भक्त मौर 
फवि-सन्राट्‌ हुए है, जिनकी रचनां से कन्नड भाषा पलस्त दै । 
यदहं घाडबाह के समीप गजेन्द्रगढ मे रोलाचल-सूरि म्िनाथकै 
वशज श्रमी तक रषे है । कणाद, व्यास, पत्तलल्ि, घौर "^ 
शो मे पारगत तथा अतुल विषं के जाग, % 
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वरम सीमा पर यथां । यष्ट कान्य नौर साित्य काभी विपुल 
धिकास हु्ा है । नन्नय भटर, तिक्षन सोमयाजी शरीर देरीपरेमडा 
लाम के कचित्रय ने तीन शताच्दियों के न्द्र चान्ध-मदहाभारत 
छी रचना की । भक्त-शिरोमणि पोतनामात्य रौर वेद्-पुराणों के 
श्रद्वितीय विद्धान्‌ महापरतिभाशाली श्रीनाथ कनि ने श्ान्धर देशा 
को गौरवान्वित कियाद । स्यागराज आन्ध्र के बिद्यापतिरकिवा 
जयदेव दै । रेस ेते महाकचियो से बिभूपितत गोदा भौर छृष्णा 
फे बीचके इ भू-पदेश फे चधिवासी सरलता श्नौर अभ्यवघाय 
की मूर्ति है, 
कणौट या तामिल प्रान्त पूर्वा समुदर-तट पर दूर तक फेला 
श्ना दै । यदीं कावेरी श्नौर तान्रपर्णो नदियों है । यदीं सुक्ताफलः 
जवातु, रिसेय श्चादि महार पदार्थो का व्यापार होता था । यँ के 
नाना देशी सघो मे देश-विदेश के व्यवलायीगण खम्मिलित दते 
ये । सानीय स्वश्तासन की अवृत्ति यदहो चरम सीमा को पैव गई 
यी 1 यदः ही टतीय सगम के समय मेँ तिरवलवर महाकवि न 
तिरक्ुरल प्रन्थ की रचना फी । इख प्रन्थ ने कोटि-सण्यक मदुष्या 
फो शान्ति शनौ नीति की रिक्ता दी दै । तिरुबल्छुवर सदश कति 
डी राषटरकी सभ्यता ओर सस्ति का वधन करते ह । धन्य है 
तिर्वछेवर छरी सरस्वती, जिसने तुलसीदास की शारदा क सदश 
शी दक्िण-भारतमें घम को स्थापना की । चनन्त रन श्नपनी-अपनी 
परभा के व्यतिकर से मावृमूमि के सरूप को भित कर रदे द 
दीव-धमोजुरागी यैकड ने, जिनकी उपाधि श्वेताचायं श्वेतवन भी 
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ए्वङर सामाजिक श्राचार्‌ कौ अतिष्ठा की । यदी चादुक्य विक्रमाक 
शी राजधानी फत्याण नगरी में श्रीविक्ञाने्र ने “मिता्तरा' की 
र्ना फी, जो व्यावहारिक धर्मंशाल कां देश भर में सवंशिरोमणि 
भ्रन्य ट| 
शरकस्षमान्य विद्ज्ननों को उत्पन्न करनेवाली, कला, साहित्य 
शौर पि्ान में उन्नति की चरम सीमा को पर्ची हई, पौर जान- 
पदों को चष्ट कत्ता फौ स्वतत्रता प्रदान करनेवाली भारतमभूमि 
के विपय में देवता भी गीत गाते है । श्रहा । वे कैसे धन्यन्माग 
दै, जिनकी देसी जननी ह । हे युवन मन-मोटिनी, हे सयभ.पार- 
किरीटिनी, निमंल-सू्यंकरोज्वलथरणी । तुम जनक-जननि"जननी 
शे । बुम्दारा-दमारा सम्बन्ध छु नया नीं दै, हमारे माता-पिता 
भौर उनके पूवैजों की भी तुम घात्रीष्ो। हे देवि । नीलसिन्धु 
नित्य तुम्हारे चरणतल फो धोते है, जलदकाल में तम्दारे मेध- 
मेदुरिते अम्बर को खमुदरानिल विकभ्यित करता द 1 बम्दारे गगन 
मे सर्वप्रथम क्ञान-छयं का उद्य हआ, घुम्हारे यो सामवेद की 
उत्पत्ति तपोवने मे हुड है, ज्ञान श्नौर धममयी काव्य-यायारप 
रम्भ मे वुम्दारे चन-भवनों मे प्रचारित इह । दे चिरकस्याण- 
मयी देवी, तुम धन्य टो । तुम देश विदेश मँ सकल खामपीका 
धितरशण करतीषो। हे चखत-निष्यन्दिनी माच्मूमि 1 शरवे हम 
सुष्दषरे वैदिक गीत कौ गतिरदै-- 
“सत्य, यज्ञ, दीक्ता, तप श्मौर व्रह्म तदे धारण करते दै 
सुम मारे भूत की खादी शौर भविष्य की श्मपिष्ठात्री दो । 


॥ 


४७८ गद्य रन्न-माला 


दुसरा टीकाकार किसी भापा में नष हृत्राः उनी सब्जीवनी चर 
वर्टापथ टीका च्ननन्य-सामान्य है । परम पावन कनकदास ते 
यहीं प॑चम-ुल मे जन्म लेकर हरितोपिणी भकछितरद्धिणी से 
समस्त जने को स्नान कराया 1 यह रिप्किन्धा प्रदेरा है, जां पम्पा 
श्रौर ऋष्यमूक पर्वत हँ । केरल में सरस्वती, वेत्रवती प्नौर युरला 
नाम कौ नदियों ह । यदः केतकी कौ धूलि निरन्तर वायु मे 
उती रहती है । यदीं मलय-खली से वदता हुमा द्िणानिल 
मावा के बिपुल व्यापी अचल को सुरभित करता दै । ताम्बूल-वल्लीः 
एलालता, पूग श्रौर तमालपत्रं से भास्तीणं इन मू-पदेशोका स्मरण 
-करफे न जानि कितनी वार भारतीय किजन विल दो गये है। 
यही केरल-मूमि भगवान्‌ शकर की जन्म-मूमि दहै । केवल पन्द्र 
चषै कीञ्मायु में दी जिन्दोनि शारीरक सूत्रों पर भाष्य फी 
रचना की, उन नदयज्ञानी शकर ने विच्च भर मे भारत के यश 
को कैलाया दै । कुमारिल, शकर, यासन, वेदान्तदेशिक, रामानः 
चभ, उम्बेक, माधव, मध्व, सायण शादि श्नाचार्यो का जन्म 
दक्तिणापय भे ही हुश्माथा। इनकी प्रतिमा श्राज तक देन छरीर 
चेद फे विषय म श्रभतिदन्द्िनी मानी जाती है । इन्दोने वैदिक 
खभ्यता का राद उक्कृष्टतम रूप मे लोर के सामनेरपा था कान 
श्रौर भक्ति की जो तरद्धं दक्तिणापय से उदी, सारे देश पर उनकी 
श्ममिट छाप लगी हह है । दक्तिणापथमे ही धृवस्वामिन्‌? देव- 


स्वामिन्‌, मवस्रामिन्‌, श्निस्वामिन्‌ शादि ने धमंसत्रो पर भाष्य 
ॐ शार्राचायं न 7 ` -- सपादक 
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पतला फे नीचे विपी ह थी । विचार फराह भनी दियो 
केतिपष्ठी यह्‌ मादमूमि परगट ट । घुने फ ल्िण य नून चे 
परू दै, तथा दूमरा फे लिए सेवन जद म्यं दै।तनिख मादू 
मूमिभे मदर ए कामना फरेयाले शमियो ने ठप निवा दै, जक्ष 
यायनी फागान हा है, बह भूमि मे उत्तम गमयन्त 

रतरा तेज ओ देनेनालो क्षे । उमी कै लिए मासै मन्मिल्तिवे 

यना है 

भा ब्रधन्‌ बराक्षणो त्रर्थघी जायताम्‌ 

रारे ाजन्य शर इषव्योऽतिन्याधौ महाग्यो जायता 
दोग्पी येत्वोदाऽनद्वानाघ्य सपन एुरन्धिर्योषा 
, जषू रेषठा सभेयो युवान्य यजमानस्य बीरो जायताम्‌ । 
निकामि-निकमि न पञैन्यो वैत 

फलवत्यो न श्मोपधयः पन्यन्ताम्‌ 

योगत्ेमो न कल्पताम्‌ ॥ ® (यज्ु° च्० ९२} यर्‌ ) 

धेटिम-२े प ग्रस ६, ( 1 इति ॥ 


मू 


` एद प्रा ग्ुदेवशरण चमात 
„ छट प्रभो। दस भनभान छे राष्टरम व्राद्यण ब्र 


१ पण गवर्बषी क्षुः 
(प श्र, धनुर्धर, दु के प्रदरः सहारक > -द्रारथीष् मौ 

गूध , येल भारवाही, घश्च चेगयन्‌, 4 

श्यी वोर्‌, यषा विमय जर सभ्य ठ! 


भोषधिर्य कशगारी होर पे अर्‌ 
भ्ार्छ्ा) के । 
३१ द्र 


4 «+ 


४८० गद्य-रन्न-साला 


विपमता से रदित होर नाना प्रकार की वीयैवती श्रोपधिर्यो का 
भरण करती दो । वुम्दारे उपर श्रनि श्रीर सोम नित्य प्रीतिपूवैक 
सष्टि-कायं करते है । तुम्दारे गिरि-पवत श्रौर श्ररणय हमे सुत 
देते है । तुम्हारी वारिधारा प्रमाद्-रदित होकर रात-दिन ब्त 
रती है । तुम व्रीहि श्रौर यवादि अन्नं को उत्पन्न करती टो । 
वुम्दायी पर्‌ छतुर्प- भीष्म, वर्प, शरद्‌, देमन्त, शिशिर शौर 
वसन्त--दमें सदा सुखावहं होती है । तुम चतुष्पाद्‌ नौर दवियाद्‌, 
उभय प्राणियों का सादृभावना से पोपण करती हो । दे विश्वम्भर 
देवि, तुम हिरएयवक्ता हो । मणि, दिरण्य श्चादि निधियोँ तुम्हारे 
निगृढ सानां में सुराप दै । वम्दारी गोद मं जन्म लेकर हमारे 
पूवंजनों ने अनेक पराक्रम किए । तुमसे जन्म लेकर सव वुम्दारे 
टी विर्‌ सरूप मे विलीन हो जाते दै । तुम्दारे ऊपर त्य, गान 
श्नादि नाना ्रमोद्‌ ्ोते ह । वुम्दारे महायुद्धं में दुन्टुभि घोष 
होता है । तुम हमारे धम की श्राश्रयदात्री टो । तुम्हारे ऊपर ष्टी 
यथाप्रान्त च्रिभिन्न-भाषा मापी ( श्नाना पिवाचम'?) श्रीर्‌ नाना 
धर्मो फे माननेवराले मनुष्य निर्वि श्चमम्वाध हूपसे रहते । 
मभरम वुम्हारीष्टौ गन्ध यसी हृईटै। तुमष्टीयुयाकातेज रौर 
युयती फा वच॑स्‌ ह्रो । तुम्हारे पथ श्चनेक टै, जिनमे भद्र श्रौर 
पापो, दोनों प्रफार फे पुरुप खमान रूप से चलते द| वुम्धारी 
श्रनेक मभा श्रौर ममितियो है, जिनमे हमारे ममेय युपा छ्ुचाग 
*मे योन!" 

मादमूमि फा एदृय परवद मे न्थिव दै । देत्रयुग मे यद मृमि 
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स्था 1 इन्दी मापा मं भापरी पटे कष्टा ई० सन्‌ १९२० म" सरस्वती" 
से मक्षारित दुदु । तमीते आप ग्राव न्दी मं कानिर्यो छिपते रै है । 
भापको फषटानिौं सरट, स्वाभाधिक भौर मनोरञ्जक पोती ट गीर उमे 
समाम का सुन्दर पु स्याभाविक यि ण देख पठता है ॥ भापके हिन्दी 
अन्धो मे शुद्र सुषा", शसुदरंन सुम, (तीर्थयात्रा, प्ुप्पटता! भादि 
सख्य ह 1 दिन्दी, उदू भौर पजायीमे नप त भापते ६० से भिक 
मुस्र रिखी ६ । «्यायममी' गरप “गस्य मजरी' से री महष) 
४५१ किरः 

श्रीचिशयम्भरनाथ शमां -- 

भाप कानपुर फे निवास्नीदि । घरके रदेस ष्टौने फे कारण नाजी. 
सिका की समस्मा से निश्चिन्त होकर लाप अपना समय साष्ित्यनतेवा 
भे ष्टी वित्ताते &। दिन्दी फी नेक मासिक पत्रिकाभेंसे प्राय भापदी 
कानिर्यो श्रकारित होती र्ती है 1 भापकी कषटानिरयो म पारिवारिके 
जीवन के अत्यन्त भार्भिक तथा सध्ये चि ते ६1 श्वोद्‌" म भाष प्राय 
पविजयानद दुय वै नाम से श्युवेजी का चिद्टा-ीर्क दास्य रस पूणं पतर 
लिते ६1 भापको सौ नाम का उपन्यास भौर "चित्रशाला तथा 
"+मणिभारा' नाम कहानी-समरह उद्ेखनीय है । प्रस्तुत गन्प शताद्‌" 
आपकी “चिघ्रह्नाखा' छा उद्धरण ६! 
चापू जयगाकेर श्रमाद्-- 

नापा जन्म विन स० १२४६ मे कादी फे एक प्रसिद्ध वैध्य्छुर 
भँदभाथा। हिन्दीके उश्च कोटि कै प्रतिभाशाली सादिव्यनरौ मेँ 
घापका स्थान र! भपनी सर्वतोुखी प्रतिभा के कारण जापको कवीन्द्र 
री. फी तरह टक, काव्य, फषानी, उपन्यास, सवके लि्पिने मे 
सफ़रता प्रा ह दै । पने भारत के भाचीन इतिहासं फा अच्छा 
न्यया किया है जर भपने नार्तं मे प्राचीन भारतीय समाज फै भूके 
ष चिते को दिपानि मं आपकी प्रद्सय योग्यता दै । आपकी रचनार्भो 
भं उष्कृष्ट भाषा सौव देख पडता है, जिसमे सस्कृतन्यन्दो की षहुतायत 


परिशेष 
लेखक-परिचय 





आयुत बाचु प्रेमचन्द्‌, वी ए०-- 

हिन्दी के सुप्रसिद्धः उपन्यास सरार जीर कहानी-ठेपक वाव. प्रेमचदजी 
का खली नाम सुशी धनपतराय है । श्रेमचन्दु" नाम से क्टानी टित 
रदने से सवसाधारण मे नाप द्रसी नाम से भरसिद्ध दे । सवत्‌ १९३७ 
भ आपका जन्म पक प्रतिष्टित कायम्यछु मे हुभा था । परे भाने 
उदः मे कान्या किपीं । उदं मे कानी-कला फे प्रवर्तको म आपका 
भरसुख स्थान दै । किर आपने हिन्दी भे छिखना आरम्भ कर पया 
प्रसिद्धि भौर प्रतिष्ठा पाई । भाप छोरीन्योटी मनोहरं कष्टानिर्या तथा 
डे बडे मौलिक उपन्यास शिखिने मे बहुत सफल हुए है । भापकी 
सेखनी द्वारा पारिवारिक, नागरिक, सामाजिक एव राघ्रीय, सभी प्रकार 
के जीवम पर प्रकाश पडा है] णापकी फदानियो म, जिनकी सस्या ल्ग 
भग ४०० तङ होगी, चरित्र विच्रण जौर मानसिक भावौ का चिष्ठेपण 
सवुय देष्व पडता दै । नापके उपन्यासो जं शरेमाश्चमः, 'सेवासद्‌नः, "काया 
कठः, श गभूमि, "गवन, ओर "कर्मभूमिः उदेखनीय द । भापकी गर््पौ 
फे तो नेक सग्रह प्रकाविचत षु है । खापकी प्रस्तुत गलप मश 
ष्टस' ८ दसम "सादित्योपासक' मीं व्कि लेखकः. शीर्षक दै ) 
वथा प्रेम प्रमून' से उद्धुत हे । 

श्रीयुतत सुदशन-- 

प्वाषका जन्म ईन सन १८९६ सभं स्यारदोट (पजय) मे हुभा 
सथा 1 मेमचन्द्जी की रह्‌ आपने सी प्रारम्भ मे उदु भाषा स कषानिर्यो 
रिदी सीर समयनसमय पर्‌ ५-६ उदु सामयिक पनाक सम्पादन 
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कथा ! हिन्दी माषा अं भापकी प्री कष्टानी ई० सन्‌ १९२० म" सरस्वतीः 
में भरकाित्त हई । तभी से भाप वरार हिन्दी मे कदानिर्यौ छिपएते रहे । 
आपकी काति सरल, स्वाभायिक ओर मनोरभक होती ह नौर उनमें 
सम्राज का सुन्दर एव स्वाभाविक चित्रण देख पडता है । नापके हिन्दी- 
अन्धो मे श्ुद्॑न सुधा", सुद्दन सुमन, प्ती्यात्रा, प्ुप्परता' नादि 
खख्य हि 1 हिन्दी, उदं जौर पजाबीमे मर तरु भापरने ६० से जधिक 
सुस्तरं लिखी हे । ^्यायमनी' गद्प ल्प मजरी" से री गह है। 


आओीविश्वम्भरनाथ शमां कौरशिक-- 

आप कानपुर फे निषासीदह। रके रर्देसष्टोने के फरण भाजी- 
पिका ष्ठी समस्या से निश्चिन्त ्टोकर भप्र भपना समय साहित्यतेवा 
मष्ट विताते दं । न्दी की अनेक मासिक पतिका प्राय शापकी 
कदानि्यौ प्रकारित होती रदती है । आपकी कानि म पारिबारिक 
जीवन के अत्यन्त मार्मिक तथा सये चित्र ते 1 श्वोद्‌" भ भप प्राय 
विजयानद्‌ दुरे के नाम से ्रुवेजी का चिद्धा-यीर्क षास रस पूणं पत्र 
ल्पते दै) भाषका नौ" नाम का उपन्यास शौर "चिगरदाटा' तथां 
+मणिमारा' नामक कहानी सग्रह उदेपनीय ईह । प्रस्तुत गदप न्ता" 
आपकी भचिन्नदास्य' छा उद्धरण है । 
चाब जयशकर श्रमाद'-- 

भापका जन्म वि० स० १९४६९ मे फादी के एक असिद्ध वैदय-क्छ 
अहुमाथा। हिन्दीफे उच कोटि के भरतिमाश्षारी सादिष्यनारों मेँ 
सापका स्थान दै । जनी सर्वेतोसुली प्रतिभा के कारण पवो कमीन्दे 
रवी. की तरह नाट, कोग्य, कष्ठानी, उपन्यास, सवदे छलि में 
सफरता शरास द है} लपने मारत के प्राचीन दति्टास फा कष्टा 
अध्ययन किया है भौर भपने नाटकं मे श्राचीनं भारतीय समाज के भूरे 
० चिग्रौ को दिखाने मे आपकी प्रशषसनीय योग्यता दै ! भापरकी रचनाभों 
मे उस्छृष्ट मापा-सीष्टव देख पता हे, जिसमे सक्कृत य-द की पटूतायत 


(५ 
पारश 
लेखक-परिचय 





श्रीयत बाबु प्रेमचन्द, ची° ए०- 
हिन्दी फे सुप्रसिद्धं उपन्यास्कार भौर कानी रेखक याव्‌ प्रेमचदजी 
को भसरी नाम सुलती धनपतराय है । प्वेमन्द्‌' नाम से क्टानी रिखते 
रहने से सर्वसाधारण म भाष दसी नाम से भ्रसिद्ध दं । सवत्‌ १९३५ 
भ पका जन्म पक प्रतिष्टित कायस्य मे हमा था । परे भापमे 
उदम कानि्यौ लिखीं । उदू मे कषानीनकछा के भवरत भ मापका 
भ्रसुख स्थान द । फिर मापने हिन्दी मे लिखना सारम्भ कर पर्या 
प्रसिद्धि भौर प्रतिष्टा पाद । लाप छोरी-ढोरी सनोर कटानिर्यौ तथा 
डे यदे मौलिक उपन्यास रिखने मे हुत सफर हुए दै । भापकी 
ठेपनी द्वारा पारिवारिक, नागरिक, सामाजिक एष राष्ीय, सभी प्रकार 
कै जीवन पर प्रकाश्त पठा है } जापी कदानियों मं, जिनकी सख्या ल्ग 
मग ४०० तक होगी, चरित्र चिभ्रण भौर मानसिक भावौ का विपण 
खव देख पडता दे । भाप उपन्यासो म श्रेमाधम', शसिषासदन, काया- 
कटप', ^ गूम, "गवन" जोर "कमभूमि" उदतेपनीय दे । भापकी र्पो 
के तो नेक सग्रह प्रकापित हुए 1 जापकी प्रस्तुत गस करमर" 
भ्हस' ८ दसम 'खादित्योपाखक) नकं बल्कि ्टेखकं' धीरपैक टै >) 

तथां श्रेम प्रसूनः से उद्धव ह । 
श्ीयुत सुदशन-- 

भापका जन्म ई स० १८९६ म स्यारकोर ( पजाब > मे इभा 
ज्था । परेमचन्दुजी ची सरह घापने भी प्रारम्म मे उदू भापामे कष्टानिर्या 
स्खीं भीर समय समय पर ५६ उदू सामयिक पर्तोका सम्पादन 
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क्रिया । हिन्दी भाषा मं भापकी प्ली कानी ई० सनू १९२० म" सरस्वती 
से प्रकाशित उदं | तभी से जाप यरा हिन्दी म कदानि्या हिते रे ह । 
जआपकी कषानिर्यौ सरल, स्याभादिक ओर मनोरज्ञर शोती है भौर उन्म 
समाज फ़ सुन्दर एव स्वाभाविक चितण देख पठतत है । नपके हिन्दी 
अन्यो म शुदवांन-सुधा', छुद॑न सुमन”, "तीथंयाताः, शुप्पलता' भादि 
सख्य है । हिन्दी, उदू भोर पजाबौ मं भथ तरू आपने ६० सै नधिक 
सुस्तफ़ टिखी है । ^्यायमयी' गटप “गद्य मजरी" से खी मई दे । 


आओीविर्वम्भरनाथ शर्मा कौरिक-- 

आप्र कानषुर फे निवाक्ती हे । धर के रदैस होने फे कारण आजी- 
विका की समस्या से निश्चिन्त होकर यापर छरपना समय साहित्य-तेवा 
ष्ठी गिताते हं! हिन्दी की नेक मासिक पतिका भं पराय भापषटी 
कहानिया भरकादित होती रहती हँ } आपकी क्ानिययों म पारिवारिक 
जीवन फ अत्यन्त माभिक तथा सचे चित्र होते टै! (वोद मं आप श्राय 
विजयानद्‌ हुये फे नाम से श्ुेजी का विहा-शीपंक दास रस पूणं पव 
लिखते है । भापकः स्मौ? नाम का उपन्यास नौर शचिनराला) तथा 
मणिमार' नामक कष्टानी-सम्रह उद्टेखनीय रहे । प्रस्तुत गल्प ताद 
आपकी "चिगक्षारा" का उद्धरण है । 
चावू जयशफन श्रनाद'-- 

आपका जन्म वि० स० १९४९ म कापी के ण्क प्रसिद्ध यैदयछट 
अँद्गाथा। हिन्दी के उ्य कोटिक भतिभाशाली साहिस्यन्े 
आपका स्थान ष मपरनी सर्वतोुली प्रतिभा के कारण भापफो कवीन 
रवीद्र फी तरद नाटक, काष्य, कदा, उपन्यास, सगङफ़ ट्पिने भं 
सफलता प्रा द है 1 चापे भारत के प्राचीन दरतिहास्त फा घस्ला 
जध्यग्रन किया दै जीर नपे नाटके म प्राचीन भारतीय स्रमागके भूरे 
ट्ष्‌ चिर फी दिस्यने मं न्यक अरद्यसतरिय योग्यता है 1 भाप स्वनाम 
अ उष्ठष्ट भाषा सौय देख पददा है, भस्म सन्कृवछठो फी पदूुसापत 
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श्रयी, गला आदि मापार्भो मे अच्छी योग्यता प्रात की थी। माप सरः 
कारी शिक्षा विमाग के इन्स्ेषटर रदे थे भौर अपने समय दिन्दी- 
उद-सस्छत मिश्रित भाषा, जिते आजकल पहिनदुस्तानी' कहते है--े प्रयल 
पक्षपाती थे ! युक्त प्रान्त म देवनागरी पि मौर स्छूलंमे दिन्दीको 
सजा साय की ही वदौरत स्यान मिरा था । जाप हिन्दी गच रेखकों के 
अग्रणी भौर सुभसिद्ध भारतेनदुजी के विदयायुरं ये । राजा सादय ने हिन्दी 
छौ भषाधारण सेवा की है । इतिहास, भूगोल, याल-साहित्य भादि अनेक 
पिषः पर भापने कोषं ३५ पुस्तके दिपी । भाप डेढ हिन्दी, शद दिन्दी 
भौर खिचडी हिन्दी, करद प्रकार ष्ठी भाषा सफरतापूर्वक लिखि सक्ते थे, 
उदाहरणार्थं आपके शुटका मे ठेड हिन्दी, “मानव धर्मसार' मँ द िदी 
भौर “भूगो हस्तामरक' मे शद्ध हिन्दी का प्रयोग इभा ह! जाप हिन्दी 
ही नही, उदं के भी सिद्दहस्त सेखकयथे। दन स० १८५७२ मे धापको 
सी० आई० द्र की उपाधि भौर सन्‌ १८८७ मे वशपरम्परा के रिष 
"राजा की पदवी प्रा हुईं । २३ मई सन्‌ १८९५ ६० को काशीरमे 
पका देषान्त इभा 1 
बाबू रामचन्द्र वमा-- 
चि० स० १९४६ मे काशी कै एक उश्च सग्रीकरट मै वाजी का 


॥ 
जन्म हुभा या । बाल्यावस्था न्नं आपके पिताजी का स्वगवासं द्रोनेसे 


सापकी स्ली दिक्षा जयिक् न टो सकी, पर यास्यकार से षी भाप 
हिन्दी भलुराग के अदर उय्पन्न हौ ग ये, जिसे १४-१५ चप की 
महिन्दीकेसरी' 


भयु ष्ठी भापकी लेखनप्रदृ्ति आरम्भ इदं ! जप 
( नागर ), शिद्यर बधु" ( मोछपुर ), “नागरी मारिणी, पतिका" 
(मासिक) तया "नागरी प्रचारिणी लेखमाला" के सम्पादक रटे ६ 1 काली 
की चामरी परचारिणी सभा के कोद विभाग म नियुक्त होकर भापने यरसों 
तशू मनोयोगपूर्वंक "हिन्दी शाव्दस्ागर' का सम्पादद् सम्य-घी काय॑ कपि 1 
अगरेजो, उद्‌", फारसी, गुजराती, मराठी, गरा जादि भापार्भो के गच्छे 
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हुभा था । इन्द हिन्दी, सस्त जौर अगरेनी की शिक्षा मिली धी! 
आपने उदू-कारसी का भी जच्छा जम्यास क्रिया था 1 जापर मारतेनदु हरि- 
धन्द्र फे समकाीन एव अनन्य भक्त थे, भापके ऊेखों मे उन्ही की दरी 
देस्व पडती दै । आपन जातीयता कूट-छटकर भरी इदं थी, भत आप हिन्दी, 
छिन्द, हिन्दुस्तान के सिष सर्व॑स्य अपण करने क तैयार रहते थे । मिश्रजी 
हास्यप्रिय जौर मौजी जीव थे, जिससे भापकी रचनाओं मँ रोचक्र तथा यहा 
वरेदार भाषा, चुरीका ष्यग्य ओर जिन्दादिडी देख पदती है । आपकी लिखी 
इद मथवा अनुवादित गभर ४० पुस्तकं मे *मारतदुद॑शा, शयुगदायु- 
छीय', ददी हमीर, (दृप्यन्ताम्‌, ददा, "मन की लष्र' आदि मुख्य है । 
“निबन्ध नवनीत नाम से णापके छु रेख का समह भी भरकाशित दुभा है । 
चाव. वालगुङन्द गुप्त । 
वि० स० १९२२ मे आपका जन्म रोहतक जि के गुरिानी गोव 

म हुभा था । आपने पत्र सम्पादन मे ही भषनी जीविका चखाद । पले 
आप उदू क जशी जर सुरेखक थे ओर “अखबार चुनार' तथा "कोहिनूर' 
माम पत्नौ के सम्पादक रहे 1 फिर पकी प्रतिभा, हास्य, स्वाभाविक 
ग्यम्य सौर चुभती हद धौरी दिन्दी मे भी प्रस्फुरित ने लगी । सरस 
एव सुबोध भाषा में छसे हुए आपके भनेक रेख जिन्दादिटी के जीते- 
जागते नमूने & 1 दिन्दी-पनो मे आपने "हिन्दोस्तान', "यगवाखी' गौर 
'भारतमित्र' का सम्पादन करिया था। “दिवश कै करिपित नाम से आपने 
यहुत्तमे चरीले ठे हिचे भे । "स निजधावटी", “विवक्षस मो के 
विष्टः तणा “चिदे भोर खत्त' आपके कछेवनीय अन्य हे । भापकी स्फुट 
कमिवा्ं का भी एक सग््प्रकाित हुमा है । स० १९६७ भँ भापकदः 
स्यगंवासं हुभा । 

राजा शियगप्रसाद्‌ ितारेदिन्द, सी आई० ई०-- 

वि स० १८८० ओँ नापका जन्म एक सम्पन्न ओन धरनि भ हमा 

था। षष जपे की माग तक भापने ऊँगरेजी, दिन्दी, संस्छव, फारसी, 
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भरयौ, येषा भादि मापा मं अच्छी योग्यता परा को थी । जाप सर. 
फारी शिस्ञा विभाग के इन्सपेरटर रहे थै भौर अपने समय टिन्वि-- 
उदस्त मिश्रित भाया, भिते भाजक्ल "हिनुस्तानी" कहते हक श्रथन 
प््ठपाती ये । युक्त भ्रान्त मे देवागरी रिपरि मौर च्छो मे दिन्दी फो 
राजा साय फी ही बदौलत स्थान मिटा था । जाप हिन्दी-गय रेखकी के 
भग्रणी भौर सुप्रसिद् भारतेनुजी पे विद्याशुर थे । राजा सराव ने हिन्दी 
फी घक्ताधारण सेवा की है । इतिहास, भूमोर, वारसादिप्य आदि अनेकं 
विषर्य पर भापने कोद ३५ पुसनके दिवी । भा ठे हिन्दी, शद दिन्दी 
भौर सिचडी हिन्दी, कट प्रकार फी भाषा सफरतापूरवफ हिम सर्ते ये, 
उदाहरणाधं आपङ़ शुटका' मे ठेड हिन्दी, "मानव धर्मसार' मे कद्ध हिदी 
सौर भ्मूगोल हस्तामलक' मे इषद्ध हिन्दी का प्रयोग हुना है । भाप दिन्दी 
षी नदो, उदू के मी सिद्धहस्त टेखक थे 1 ई० सं० १८०२ भ घापको 
सी० आहु ई० की उपाधि भौर सू १८८७ म वदपरम्परा के किष 
राजा" की पदवी श्रा दुई । ०३ म्द सन्‌ १८९५ इ० को काशी मे 
भापका देषठान्त इभा 1 

बाबु रामचन्द्र वर्ग-- 

धिण्स्‌० १०६ मे कांशी के पक उच्च खत्रीच्ुलर्मे चर्माजीका 

अन्म हुभा था । वास्यादस्था मे आपके पितानी फा स्वगचासर्ठोनेसे 
भायङ़ी स्फी रिक्षा यिक् न दो सी, पर वाव्यकारू से ही भप 
हिन्द भनुरागर कै कुर उर्पच्च ष्टौ गपु यै, जिससे १४-१५ व॑ की 
भायु म ही सापकी रेखनेम्रदृ्ति नारम्भ हट । भप “हिन्दी-केसरीः 
( नागधर ), श्िष्ार बन्धु" ( ोँफोषुर >, (नागरी मारिणी पत्रिका 
(माक्षिक) स्था भ्नायरी परचारिणी टेखमाला' के सम्पादक रहे है । कात 
कपी जागरी परचारिणी समा के कोवा विभाग में नियुक्त शोकर आपने वरस 
सकमनोयोगपू्कं “हिन्दी शन्दसागर' का सम्पादासम्ब-धी कायं क्था । 
अमरेली, उदः, फारसी, गुजराती, मराठी, दगा आंदि मापार्भो के अष्ट 


==" ~ { 
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त्ताता होने कै कारण आपने प्रस्येसः भाप कै छट रन्धीः फा उत्तम्‌ अलु 
क्या हे नापकीं स्व ररित पुस्तकं म 'सफर्ता भोर उघ्रकी साः 
कै उपाय, “मानव जीवन, 'मूक्म्प' जीर “उपवासं चिकित्सा! नटि मु 
द,भर अनुरदिव अन्य स “हन्द शजतमनः, (नाद्ठवोधः, (कर्णा), 
यरी दरवार, छमा छर ्रीद्धिजेन्द्रराखः राय के अनेक तारकः 4 
आपकी छिपी इई, जलुवादित भौर सररित पुम्त्को फी सद्या १०० 
रगभग दहै 1 
डिति मदावीरप्रमाद द्विवेदी-- 

यौन हिन्दी पमी स्वनाम धन्य,धाचायं ्विवेदीजी के नाम से अप॑ 
चित होगा ? चस्तुन द्विवेदीजी कै माम से परिचित रहना हिन्दी 
सनते फ वराय्र हे । आपका जन्म वि० सष १९२३१ सं युक्त प्रान्त 
ययरेखी निले के दौलतपुर कस्येमे दुभा था। आप हिन्दी, सैः 
कैगरेजी शादि भावाभों के पारगामी विदाम्‌ हे आप जी० आर्दन पी 
रेपे म अच्छे वेत्तन पर देदन्छरई ये, परन्त भपनी हिन्दी-सेवा की प्रन 
मापना से परित होकर आपने वष्ट पद छोड दिषो मौर छगभग चीस च! 
सक "सरन्ती, मासिकः पतिका के जाद्तं सम्पादन द्वारा हिन्दी क 
खक्मरणीय सेवा फी है \ कहना न होगा कि हिन्दी गद को इतना उक्र 
करते म द्विवेदीनी की लेखनी वुत्त सहायक हुदै है । जपने भनवररे 
श्रोरसा््न से जापते घ्नेक हिन्दी-न्वरतौ को तेधार क्था ह्वै । जापी 
माप वहत शु, परि्डधित, खय एव सुदावरेदारं होती ह 1 चतत॑मान 
हिन्द मय पर द्विवेदी-करम क प्रभष्य स्पष्ट रक्ता षै । सच भीर पय, 
दनं मे आपको पूं सरता मितमे ई, पर आपने चिकोपत्त गय -साष्िप्य 
कीष्टीसष्िकीषदटै1 जाप बहुत ष्टो खरे समासीचक वौर इप्त युगके 
हिन्दी फे ससे चदे उन्नायक हं । पफ निबन्धो के छमेक सुन्दरं सम्् 
प्रकप्ित इषु ह नापके मन्थो नवेन विकला यि कष्ण 


&८९ 


स मनापकी सत्तरवी पर्पगाड के उपर्य मे प्यसी नागरीग्रचारिमी 
सभा ने भापको अस्यन्त सुन्दर ण्व दृद द्विवेदी अभिन्न ग्रन्थ" अट 
प्श्य । उसी ्वसर पर प्रयाम रमे साहित्यं मेविया फा द्विषेनी मेटा मरा 
या । द्विवेदीजी ने सस्त ग्रन्था रे नाधार पर क एकः महस्पूर्णं पुस्त 
एिम्वी ह, जिनमे रघु, "किराता्ंनीयः तथा "महाभारत उवे योग्य 
द तीन मापण" आपके किराचार्युनीयमे सक्षिघरूप मे उद्धत प्या गया 
६ 1 पद्ने पर यह सस्छत का अनुवाद नही, बद्कि स्यतत रचना जान 
पडती £ 1 द्विषेदोजी के जीवम से धर्येक हिन्दी-मेमी को शिक्षा अह्ण 
करनी चाहिए! < 
पंडित परिह श्मी-- 
पडत पर्मसिहजी शर्मा युक्त श्रान्त के ग्जिनौर जिले के नायक 
नगरा गौव फ निवास्तौ जोर उदार विचारों के भायंसमाजी थे । नाप 
सस्छत, दन्द, उदु तथौ फारसी के पारत यिद्रानू भौर उच क्ोटिके 
फाव्य मर्मन ये । हिन्दी मे शर्माजी दारा नाविष्कृत तुरनात्मक समाल- 
चना की दोली वस्तुत अपने ठग क्री एक जनूटो चीज है । विहारी फी 
सतस की प० उवाराप्रसताठ भिघ्र की दीका पर भापने "ससद सहार" 
नामक नपु मासोचा रिखी, तय दिन्दी-मसार ने भापके सव्ये भ्वङ्प 
कये पष्पाना । इसी तुरनात्मक भलोचना पर गय हिन्द साष्िव्य 
सम्मेटन से १२००) रु० का मगराप्रसाद्‌ पारितोपिकं मिटा धा। 
भाप मापा छत्यन्त सजीच आर घुटीरमे है, वीच ब्रीच मे उदु तथा 
सम्छत की भी यष्टार रती हे । शरा्मजी सत्फविर्यो के यदे भक्त ये, दसी 
से दिन्दी, उषरं तथा सस्स्व > सुःरुविय! की मनोहर मूक्तियां वततचान म 
मापते सुख ते सुन पडत्ती थी । इसके सिया शर्मा. णक जाद पत 
रेगयक पे, पर्क ण्कनएकः शन्द्‌ भं आपका ध्यति इरफता था 1 वापके 
अधौ मे विदारी सत्तसरई फे दो माग, हिन्द उदु या हिन्दुस्तानी! (याग की 
हिन्दुस्तानी एकेडमी की जअयधानता में दिण गए व्याप्यान), 
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शीषर आपके निबन्धो का समह ( जिस पक अंश "पडि श्रीसत्य- 
मारयण कविरल' इस अथ म सिया गया दै) तथा सपादित शथध-मजसी" 
(सस्त) उेखनीय दे । ६० स० १९३२ मे आपका स्वर्गवाप् हुभा । 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल-- 

वि° स° १९४१ मे युक्त प्रान्त के यस्ती निरेके अगोना गौमं 
उद्छजी का जन्म इजा था 1 जपने बाल्यकारु म सस्कृत की शिक्षा पादं 
ओर कखेन मे इटरमीडिण्ट तक नष्ययन किया । सेन्‌ १९०्६ म आपं 
हिन्दी-गन्दसागर' कै सष्टकारी सपद नियुक्त हुए सौर कछगमग 
नौ वपं तङ "नागरीप्रचारिणी पत्रिका! ( मासिक >) का सम्पादन करते 
रे । दधर्‌ के वर्पो से भाप काशी के हिन्दू-विश्वविदयाटय के दिन्दी 
विभागमे भोफेसर 1 जाप उच्छृ कवि भौर गभीर गय टेखक दै, 
परन्तु भापी जधिकततर रचना गच मे हे । आप प्रङ्तिसे टी गम्भीरे, 
अत आपने मनोनिकारों अथवा साहिवियिके विष्यो पर अनेक उरकृष्ट लेल 
रपि ह । जापकी भाषा बहुत शद्ध, श्रद्‌, गठी हुई आर 'विपय की दि 
से खनथा उपयुक्त दोती दै, किन्तु नियरन्धो की कषौरी गंसीर एव पाण्डिव्य" 
पूण होने से सच-साधारण के रिपु छट होती है । सूरदास, तुर्सीदासं 
भौर जाय्रसी पर लिखे गये भारोचनात्मक निबन्ध जापकी अध्ययनक्ीरताः 
यहुश्ुतता पुव प्रकाण्ड पाण्डित्य के परिवायक ह | वस्तुत हिन्दी साहित्य 
म राप भपना जोड नटी रखते 1 “हिन्दी साषित्य का इतिहासः, बुद्ध 
चरित", "भदकं जीवनः आदि भाषके मननीय मन्य है 1 'जघ्ययनः आपके 
(जाद्शं जीवन" का एक अहै । 
वाचू गय ऊष्णदास-- 

अपिकां जन्म काष्नीमं विण स० द्ण्ड्मदना था । यय साष्टे 
के पिता भारतेन्टुजी के फुेरे भदै ये 1 ९ वपकीजायुम दी कान्य 
रचना जारम्म कर इन्दमे छपनौ सादिस्यक प्रतिमा का परिचय दिया था। 


थाय मैधिलीशरण शु्ठ चूवितां मे जापक पय प्रद्ंक रहे ह । जापकीं 
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रेपनी के दवारा कानी, काम्य, उपन्यास आदि सादिष्य कै विपिध अर्गो 
फी पूति होती रष ह 1 मापपर यगरनतािष्य का प्रभाय पारे, भत 
कयीन्दे रयीनद्र फी "गीताशनि' फे ठग पर्‌ आपने साधना! की रचना 
की । भपद्गीरचाभों शध भापाभौर गभीर भाव रहते हे । आप 
भकतिदध कल्य.मरमश ह । भापने करा-कृतियो का एक सुरचिपूरणं एववर्द्‌ समर 
क्या, जो वास्तव मं नापरी सूयमे यदी कीतिं ई । इ वर्ष पूर्वं आपने 
मह मयं सग्रह काशी नागरीभरचारिणी समा को प्रदान कर दियाई। 
भीयुत पियोमी हरि 
वि०स० १९६ छतरपुर ( ब॒न्दैरण्ड ) के एक का-यङुग्न-ङछ 
भ भापका जन्म दुभा था। धापा राना नाम हरिमरसाद्‌ द्विवेदी है, 
उसी की एक सजा "वियोगी हरि" ह, जो आपकी रचना मे मिलती ह } 
मतरियुेरा तर भापकी शिक्षा इदं भौर संसृत का भी भपने अध्ययन 
का । सात मास कौ भायुमेही आपके पिताजी का दैहान्त ्टोने से 
नाना के यषः भापका रारन पालन इञा 1 आप बडे भादुक, भक्त नौर 
गध-पदय के उक्ष रेखक दै, भौर गय-काम्य की रचना मे युव सफलः 
इष्‌ ई । मजमाषा मर्म॑ होने से भापकी पच.रचाा प्रजभाषा अं ही होती 
है 1 अपने अनेक म्न्य की रवना ओर मस्पादन स्यि ह, जिनमे 
से वोरसतस, साहित्य विष्ार', 'भन्तनाद्‌,' शविश्रधर्म, म 
योग" श्रद्ध यान" भादि रचना सुप्य हे । दिन्दी-सादित्य 
भरम्मेटन ने श्वीरसतसई" पर भापको १२००) ₹० का मगटामसाद 
पारितोपिक प्रदान कि है । इस समय नाप द्ि्ठी मे भवि भारसयपीय 
ररिनन सैवक-सध करे युग्यपतर हरिजनः का सम्पादन कर रदे ह 1 ष्चित्रा- 
फण" लौर (तोधा लेख आपके "अन्ताद्‌" के उद्धरण टे । 
रायबहादुर चाव श्यामहुदरदाय, वी° ए०-- 
चायं द्विवेदीजो की त्ति वादु शयामसुदरदासजी का ५ भी 
हिन्दी के दति म भमर रहेगा । द° स० १८०५ मे काडी के पुक्‌ 


धर 


इसके सिचा इनके मन्थो मे “सिरोही राज्य का द्रतिष्टस, “सोल का 
भ्राचीन इतिहास" तथा 'सभ्यकारोन भारतीय सस्छृतिः उद्ंखमीय इ 1 
आपी एति्ासिङ शोध द्धी गुणग्राहकता प्रकर करने के छिष सरकार 
ने आपको समू १९१४ मं राय यष्टादुर भौर १९२८ मे मदामषोपाध्याय 
फी उपात्चि प्रदान फी । प्राचीन हिपिमाला' पर जापको सनू १९२४ 
म हिन्दी साहित्य सम्मेखन से १२००) ₹० का मगराप्रसाद्‌ पारितोपिक 
मिला था1 तेरह वपं तक शापन "नागरीध्रचारिणी पतिका" ( त्रैमासिक ) 
का स्पादननस््यिरै। 
पंडित दरिकर भामा कविरत-- 

भाप हरदुभागज (अलीगढ जिला, युक्त प्रान्त) के निवासी वथा सुप्र 
"सिद्ध फवि प० नायूरामं श्राकर धामा के षिद्ायू सुपुत्र दं । जापकी भयु 
रवप की है । आप गद्य आओौर पथय कं सुरेखक। प्राय देखा 
जाता है कि गभीर विष्यो फे ङेखकू दास्य रस के लेख नहीं रिप, परन्तु 
रामजी शी यद विदरोपता ह कि भाप मदय स्न गभीर सौर हा्यपूणं विपयों 
पर सफरूतापूर्व लिखते ह । आपकी भाषा परिष्छृत, गदी इ छीर 
सु्टावरेदार होती दै ! धापन बरसों सक "भारतोदय' भौर “सायमित्र 
का दत्तम सम्पादन श्या ह! आपने सूगभग यी पुस्तक लिखी द । 
भापके मन्था मे "चिडियाघर, “जोवन-ज्योति, ्र्तापी प्रत्ताप' तथां चमं 
का आदिसनोत' (भलुवाद्‌) उ्तेखनीय हे 1 1भन्तिम पुस्तकः कै कट सस्करण 
ष्ठो गये दै । ध्चद्द्ाता चिडियाधर' भौर विक्तानाचा्यं एटीसनः क्रमश 


4 


घापङे *चिदियाचरः ओौर "जीवम ज्योति" ॐ उद्धरण ह । 
= श्रीयुत रविशाकर-मदहारोकर रावल-- 


दु स १८०्द मं भावनगर ८ फाठ्यिावाड ) मै नापका 
जन्म पक सहस्यननीदीच्य व्राद्मणनकुल मै इजा था 1 सन्‌ १९१० 
भे मैद्धियुरेणा परीक्षा पास "कर आपने ववदे की नाट सोसादरी 
अ चिनत्णा की शिक्षा पाई! पच घर्पौ फे भम्यास फे अनन्तर 
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शपे सर्वोिष्ट धिरो फे टदिण आप्यो उक्त सस्या कीभोर मे पक 
सुपण-पदृक तथां मेयो-पद्क धरा टभा । दस समय भाप गुजरात के स्यं 
रेष्ठ धिद्रफार प्व कला कोविद्‌ माने जते है । शाप चाहते तो भपने 
विघ्रं दरा प्रतर धन उपाजन फर सक्ते धे, पिन्व शापक हृदय मेँ भपमे 
भ्रान्त में क्म्य वातावरण उत्यच्र कएने फी प्रर भावना विमान थी, 
दसिषए आपने कग कै विविध अगो के परचारके उदेश्य से छुमार' 
भ्मासिरु पतन फा सम्पादन णय भरकाशन नारर्भ किया। एस समय अहमदा 
यादुफायुमारकायौटय तथा ऊुमार प्रिटरी गुजरात शी सस्कृति कौ उऽ्ज्यख 
भौर देदीप्यमान फरने मे बहुत सष्टायक हो रहे ६ । इधर शट समयते 
श्नापने मदगदायाद मे शुजरात-कग-सथ' की स्थापना फी ६1 दसणा 
उदेवय गु नरात-आव्ावाटकी फटाके सथ अगो फाथष्यय्न भीरचि्रक्टा 
खी उत्तम शिक्षा द्वारा नये कलाेविदध कौ तैयार करना है । सोक सुन्दर 
चिप्रो' मं रावल्जी की फु उरछृ्ट कटा छृतियों षग समह भगशित हुमा 
दै । भापका “अनन्ता का फलामडप' रेग्व "विश्याल भारतः ( कटाक! ) 
से उदयत भ्या गया ६। 
चारू रामचन्द्र ठंडन, एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌° बी°-- 
रडनजी का जन्म युक्त प्रान्त के फेजावाद जि के शकमरपुर्‌ कर्मे 
म हण सम०् १८९९ इभा धा | भापन हिदी भीर अगरेज्ी साष्टित्यका 
ष्टा अध्ययन किया हे । द्रतिदास भी जापक्ना प्रिय विषय हं । भापकी 
भाषा साद्दित्यिक भौर विवेचना सुन्दर होती है । समय-समय पर पत्रि 
पो मे नापके अनेक उत्तम टेख निश्ले है । हिन्दी भौर ्गरेजी भें 
भआपकीं पद मौहिफ ण्व मनूदितं रचने भकारित हुदै, जिनमें श्रीमती 
ससेजिनी नाय" शेणुः, "काकार निकोटस रोरिक” "सोदर भोक्‌ मीरा 
चाई", “रपी कनि १, टाल्स्याय की कानियं " "कसौटी", "कलरवः 
आदि उद्ेखीयं दै! ङछ वपां से लाप प्रयाग की दिन्दुस्तानी पकेडेमी के 
रि्रेरी मसि्टंड तथा तिमाष्टी पमिख हिन्दुस्तानी" के सम्पादक ¢ 
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वाद्‌ श्रीगोपाल नेवरिया- = 
आप नयपुर राज्य के शेखावारी प्रान्त कं फतष्टपुरं नगर यै निवासी 
है । वि° स ११६३ मे जापका जन्म पक भप्रयाल चैवयङ्ुल में 
हुमा था। जापते हिन्दी, सस्रत, वगय, मरादी नौर गुजराती भापा्नौ 
की जानकारी ही नर्हा, रिक उच कोटिके साहित्यका भी सध्ययन 
क्या है1 भाप हिन्द क उदीयमान एय प्रतिभाद्यारी लेषक हि। 
(व्यागयूननि' जादि प्रमिस्ाभो म नापे भावप्रधान रेख जर कविताः 
एप दे 1 नेवटियानी ने कवितामय टदरुयं पाया हे ] आपी ^भापा प्रौ, 
कि्वपूणं, मधुर भौर भावापन्न षो्ती हे 1 लाप साधारण वातकाभी 
देखा सरस वर्णन करते हे मानो कोद गय कान्य टौ ] भम्ब कासी 
पर हिन्दी मै भापने सर्॑भथम सर्वा्नसुन्टर अन्ध हिप । इनकी अन्ध 
रवनाओ मे भ्यूरोप को फदानिर्य, "यिका" जोर जुर्म सन्तो $ 
चरित' उछेमनीय ह । “देः उपवन › आपके वारमीर फा एक अध हे । 


श्रीवासुदेवशरण अग्रराल, एम्‌ ए०, एल-एल्‌० बी-- 

जाप रुखनञ निवासी नवयुवक हे । आपकी चायु सूगभग ३० 
२ चं की है) काली फे दिन्द्-विश्ववियालय भोर रुखःर विश्व- 
विचय मेँ भापका ज्ययन-कारः बहुत्त उर्ञ्यर पहा दे । दतिष्ास, धर्म, 
अध्यात्म ओर्‌ चैनिक विपी का जपने गभीर मध्ययन क्षिया दै भोर 
इन्दी विपे पर जापके अक मौरिक टेख पत्र पत्रिकारथी मे प्रादित होते 
रहते है 1 जापर जेते मौटिफ रेतक से हिन्छी सास्य फो हुतं भाट । 
द) वि सण १९५८९ म श्नागसीप्रचारिणी पत्रिकाः से प्रापित श्वघुस 
कीवौटक्लाः जापका मननीय निवन्ध दव । आपकी मापा चुस्त, सु्ावरेटर 
छीर मावापन्न ती रे} दरस पुस्तक ओं उद्धुत (माचभूमि' रेख से जापकी 
भारा, भाद्ुकता तयथा अघ्ययनक्रीरता का छच्छा परिचय भिस्ता हे । इस 
समगर भाप ग्बुरा के पुरातस्व सग्रहारय के छध्यक्ष है । 





धसातभूमिः पर रिप्पणी 

९० ४५१ दमे उत्तरम स्थित ट-श्यरिदासे प्रणीत 'कमार- 
सम्भवा मष्ाह्ाप्य फे 'भस्युततरस्यां दिधि देवतात्मा हिमालयो नाम 
नमाभिरान । पूप सोविपी षगाद्य स्थित पृथिव्या इव मान 
शुण्ड (सगं १, श्लोक $) फा भाश्र। कान्ता विकेपिति भेन्ना धा-- 
कालिगुख के "मेघदूत! म पित घटना 1 

पू ४५२ भान्त रा जरत ह--दैमयो शुमारसम्भव, सगं १, 
छोर ३ भौर १० । चमरी गा -दूरकी पै के चालयं के देवर बनते ६, 
शाके यणे हिष्‌ देयो "कुमारसभवः, सगं ३, सो १३। भार्प-- 
प्रपि-संवधी अथाव वैदिम \ गोष्ठा-रक्चक । उत्तर ुर--दिमास्य के उस 
न्पार का प्रदेश 1 र्व-पौरागिक न्थ जम्बदरीपके नौ विन्न भाग माने 
सये ६, मिनो षरं ख्दते ह । उनके माम ६ डर, हिरण्मय, रम्यक, द 
शरस, एरि,केतुमाल, भद्रा, किग्बुर्प भौर भारत । “सहोदरा मया भरो" 
---“विकरमाष्षदेवपरितम्‌”, सगं 4, शयो २१ । शारदा देदा--का्मीर । 

प° ४५४ कौपारश्रष्य--पारसं के टाटनपारन भौर चिकिप्ता 
आदि फी चिद्या, यह नाधुर्वेद्‌ ष एक अग ह 1 शल्य शाख 
शवीर-काढ फो इषाज, शख चिकिसा । वितस्ता-- तेर नदी । चन्द्रमा 
८ भसति )--चिनाय नदी 1 दरावती ८ परप्णी )--रावी नदी । छते 
सतरज नदी 1 दिपाशा--च्यास नदी । सघ्राद्‌ सुदास ष्ण था-- 


करेद्‌, मदर ७, सूक ८६ मे वर्णित । 
पर ४५५ दे्ली--दिद्छी गर 1 सप पत ब्रह्यचारी-- नचिकेता, 


वाजश्रवा प्रपि का पुत्र, जिसने खद्यु से घ्रह्य्तान भाक्त स्था! 
पु ४५६ पुरपषुर --वर्तमान वेयाचर, जो पश्चिमोक्तर सीमा 


भदश की राजधानी हे { 
षज ६५०७ स्याण्ीथर--वर्तमान यानेसर ( पनाय मे) 1 सूयंकी 


नुषिवः--यश्चगा नदी । सूरनमर दी राज्य फल चारण कवि मिश्रण 
-सूय॑मद् । सदिटाणव--सयुद । 
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धर° ४५८ चौपरेय--वर्तमान जौहिये } मध्यमिरो नगरी--मेवादं 
मै चित्तोडगद्‌ कै सुप्रसिद्ध दुगं से सात मीर उत्तर मे नगरी नामक 
सतिपराचीन म्थान 1 विराय्‌ू--जयपुर राज्य भे जयपुर से करीव ४० भीरः 
उत्तरम वैराय नामक कस्या । श्रीमार--जोधुर राज्य का भीनमाङ नगर } 


पु० ४५६ भाया प्रसिद्ध तीथं दरद्वार । कौशाग्बी-प्रयाग से 
३० मीर परं यञयुना तट का कौसम नामक स्थान । श्राचस्ती--युक्त 
पान्त कै मोडा जिम राकी नदी के तट पर सदेत-महेत नामक स्थान) 
राद्यं वाणी--यह महाकवि भवभूति कै श्षब्द्ह्मचिद्‌ कवेः. 
परिणता प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ८ “उत्तररामचरित, भकं ७, श्छो० २०) 
कं घलुवाद्‌ है । ४ 

प्र ४६१ सर्य चतुश्य--्नको चार भाय स्त्य भी कते हि, ये द 
दुखदहुखकाकारण, दुल कारोकाजाना (दु निरोध) नौरदुष 
निरोध को प्राप करानेवाडा मागं { जष्टागिकमाग-- सम्यक्‌ ष्टि, सम्य 
सङ्कर, सम्यक्‌ वाच्‌ , सम्यम्‌ कर्मान्ते, सम्यक्‌ जाजीय, सम्य व्यायाम, 
सम्यक्‌ स्ति भौर सम्यक्‌ समाधि । तथागत--मौतम जु । 

प° ४६३. य्दीके कदराती थो -काटिदाम शिखि मगधराज के 
वणेन के ष्काम मूषा सन्तु सदसरदतोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिधर 
( “र्षुपथ, सर्म ६, क्षो ०३) का भावानुगाद। 

° ४६४ सिूकस का राजदूत--मेगास्यनीज 1 

ष ४६५ 'अतिद्रयी कंथा--पाणमह ने लपने परसिद्ध ग्रन्थ “काद्‌ 
भ्वी की भूमिका के अन्तिम ्छोकं मे इन श्व्ठोका प्रयोग क्रियाद 
(“ छिपा निनलेयमतिद्वयी कथा)1 "जतिद्धयी' चा पुक जं हे अदिती! 
मसे यद ध्यनि भी निक्टती है फिजो कथा ( अर्थात्‌ कान्म्वरी ) दौ 
€ प्रतो कविय द्वारा रचित ) क्थामो सै चद्कर हो, मर्था युणाद्य 
चौ शृहऊथा' जीर सुनु रचित "वासवदत्ता", लिना याण ने '्दप॑चरित 
मँ उछेख स्यि है, कादुम्वरी" केः सामने फीकी जान पठती हे। 
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प° ४६७ जयदेव-- "गीतगोविन्द" का रथेयिता 1 विपची-पएक- 
अङ्ना फी वीणा । धोयी कवि--"पवनदूत' का प्रणेता } नवद्वीप--बतं 
मान नदिया। 

प्र० ७६८ चमंण्वती--चवर नदी । पेवती--येतवा नदी । 
चिन्धु-मध्य भारत की कारीसिन्धं नदी । उजयिनी--म्वादियर राज्य 
का उसैन नगर । मादिष्मती--दन्दौर राज्य का नम॑दा तटस्थ महेश्वर 
कश्या । ताग्रदिष्ठी--बयार फे मिदनापुर जिरे का तसट्टुक नामक कस्वा 1 
विश्ारा--उजौन नगर + 

ध्रु ७६९ कच्िराज--कुख इतिहासवेत्ता महाराज यजशोधम॑न्‌ चो 
कटिः शयतार मानते दै, परन्तु यह केवर कपोटर्पना! दै । 

पू ४७० रेवा~-नरम॑दा नदी । दिद्भ॑--वत॑मान बरार जिना । 

प° ४७२ भगहिरपत्तन--वडोद्‌! राज्य का पाटण नामक कस्या + 

सू० ४७३ वरभी--काविया्राड के चया राज्य कौ उसी नाम कौ 
रानघानी 1 भहेत--जैन धर्मायरम्बी । दारावती--कावियावाड मेंसुप्र 
सिद्ध हिन्दूःतीथं दारका 1 ययन पिभ्यस्षक--मदमूद गजनवी । 

‰० ४७४ मोरवी---स्वामी दुयानद्‌ सरस्वती का जन्मवि० स° 
१८८१ मे मोरवी राज्य वे टकारा गोत्रमे दुभाथा॥ 
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